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~ सनाथ फौन है श्रौर श्ननाय कौन है, , दस वात फा ससार 
मे, बडा विवादं रहा करता है । "दस विषयमे मिन्न-भिन्न लोग 
श्मपनी सम्मति लग अलग वनाते है! कोई, धनवान ष्टौ 
सनाय वताता है, धतहीन फो अनाथ कदता ह, कोई पुत्र कलत्र 
वलि कौ सनाय मानवा है जिसके ये महीं है, उसे श्रनाथ सम- 
सना है श्रीर्‌ कोई शारीरिकवलसस्पन्न को सनाथ सममता है, 
सेगी, शक्तिदीन लोग उसकी दृष्टि मे च्नाथदहै] दरस प्रकार 
इस विपय में “जितने संद उतनी वा्ते' कदावत चरितार्थं तती 

ह1 'लेकिन वास्तव भे सनाथ शौन दै श्रौर पौन नाथ दैः 
इ चात फे निर्णय फे समीप पर्हुवना, जनसाधारंण क लिप 


| 


चहुत कठिन है । इख वात का निशंय तो कोड णसा महापुरुष 
ही कर सकता ६, जो राग-देप त्याग चुका दो) या उस साग क्का 
उप्र पथिक हो ! महामुनि सनाथी, पेते टी महापुरुष थे । इस 
पिपय मे उन्दनि जो मन्तव्य प्रकट किया-सनाथ कौन है श्रौर 
शमनाय कौन है इसखका-जो निय दिया, वद किसा भी दृष्टि से 
च्रौर फिसी को भी श्रमान्य नहीं हो सकता । महानि सनाथी 
द्वारा दिया गथा निरय, श्री उत्तरध्ययन सूत्र के २० वे 
चध्ययन मे है । 
श्रीमज्ैनाचार् पूर्य श्री १००८ श्री जवािरलालजी महाराज 
ने बीकानेर चातुमीस में श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २० च श्रध्ययन 
भं उदित मदामुनि सनाथी द्वारा दिये गये सनाथ-श्ननाथ-निर्णय 
की विर्वृत व्याख्या की थी, जिसे इस मणडल, ने, "संमद्‌ कराया 
थाश्ौरजो श्रव पुसतक रूप मे श्रापके करकमलों भे 1 हमे 
राशा दै-कि यद्‌ पुस्तक मसार मे उपस्थित, सनाय~अनाय निप- 
यक विवाद को मिटा कर), भन्यजनो को कल्याण-मा्मं की श्योर 
शग्रसर फरने मे सहायक होगी ॥ 1 
-, यद्यपि यह पुस्तक श्रजपेर साधु-सम्मेलन से पूर्व-ही तथ्यार 
दो चुकी थी, लेकिन इसका द्यपना धरारम्म नदीं हत्रा या । इसलिए 
साधु सम्मेलन दाया वनाये गये नियम के श्यलुसार यदं व्रावश्यक 
भरसीत इरा कि यह्‌ पुस्तक (सादित्यनिरीचक समितिः से, प्रमा- 


1 


णित दो जने के पश्चात्‌ ही भकाशित की जावे । तदयुसार मडल 
ने इम पुस्तक को श्री रसखिल भारतीय श्वे० स्था० जैन फान्परेन्स 
फे कायालय मे भेजा ! कान्परेन्स के कार्यालय ने साहित्य- 
निरीक्षक-समिति से पुस्तक की जोच करवा फर पुस्तक को प्रका 
शित करने को स्वीकृत्ति दी ) इस कार्यवाही मे इछ समय लगा 
श्रौर इसी कारण यद्‌ पुस्तक श्म प्रकाशित रो सी । 

„ श्त पुस्तक के प्रमाणपत्र के साय दी कान्फरन्स के कायालय 
से हमे मादित्य निरीक्षक-समिति की श्रोरसे श्राया हुता एक 
सूचनापत्र मी पराप्त श्रां था । उस्र सूचनाप्च मे, विशेषत 
श्रीमान्‌ सेठ भैोदानजी साहब सेठिया बीकानेर फी ही सूचना 
थी} सेठियाजी फी उन दूचनाश्रों के श्रुसार पुस्तक का 
सशोधन कर देने से पुस्तक मे बहुत विरोपता श्रा गद है । इसके 
लिए मण्डले, श्रीमान्‌ सेञियाजी का श्राभार मानता है । 

पूथ्यश्री कै व्याख्यान मेँ से निकले हए सास्य का श्रथिक 
प्रचार हो, ओर सम लोग रेसे साहित्य से लाम ढा सके, इस 
घात को दृष्टि में रखकर मद्रास निवासी श्रीमान्‌ सेठ पूनमचन्दजी 
ताराचन्दजी गेलडा ने इस पुस्तक की दपाईं कागज श्रादिषफी 
लागत का श्राघा स्च अपने पास से पदान कर्फे यह्‌ पुस्तक 
श्रये मूल्य मे दी वैवाद है । मण्डल, गेलाजी की इस उदारता 
फा श्रभिनन्द्न करता दै, च्रौर राशा करता है कि समाज कै 


{४ ] 
यन्य सञ्यन भी गेलडाजी की उदारता.कां श्रजुकरण करके जन- 
साधारण को पसे उत्तम सािव्य "का लाम पूर्हैचानेःमे सहायता 
करेगे । इत्यलम्‌ । 197 १ "५ १ 


॥ ध २८ ॥ 
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। ` _. _ महाराज की सम्प्रदाय का दितेच्छु 
।  आवक-मेरुडल रतलाम । 


द्वीसेटिगः 1) 
तीम र्‌ 1 
1 श्री 


सनाथ-अनाथ निर्णय 


अथवा 


सनाथी श्रेणिक सम्बाद । 


~~ =~-~ 


संकर काकोईभी प्राणी, च्रनाथ रदने या छ्नाध 

यनते की इछा नदी रखता । समी लोग सनाय 

रना चाहते) यदि किसी सनुष्य को, श्रनायं कह दिया 

ज्र, तो वद इसे घोर डु ख एवम्‌ श्रपमान की यात मनेगा) 

इससे प्रकट है, कि चनायता दरी दै, जिसे कोड नही चाद्ता । 

दुसके विपरीत सनायता को सप्र पसन्द कसते द सनायता सै 

फो मी पृण नदं कर्ता ! लेकिन देखना य दै कि खनायता 
शरीर अनायता क्ते फरिसे है ? 

ससार फे लोम श्रपने पर किसी रक्तक), सायक ण्वम्‌ कृपा 

करे याल्े फा न होना यनावता सँ मानते ह । कोद पुरुप- 


सनाथ लनाध निमय म्‌ 
~ 


विशेष, जिसका रक्तक नदीं है, कोई सगे सम्बन्धी एवम्‌ मित्र 
परिजन निखकी सदायता करनेवाले नहीं है, श्नौर जो किसी 
ज्यक्ति या जन-समूहु का ऊपापाव्र नही है, मासारिक लोग उस 
भ्राणी को श्रनाथ कदे है ! इसके विपरीत जिस प्राणी का को 
व्यक्ति विगेप रक्तक दै, जिसको किसी की सहायता प्राप्त है, च्रौर 
लिख पर कृपा करनेवाले मौजूद है, वह्‌ प्राणी सनाथ माना 
जाता है) सनाथत्ता शरीर अनाथत्ता का यद्‌ अर्भ, सासारिक 
लोगों की दृष्टि से दै, ्ननाथता श्रौ सनाथता की यह्‌ परिभाषा, 
धमे से दूर पडे हृष लोग करते है, लेकिन वास्तव मे चअनाथता 
रीर सनायत्ता की परिभाषा, कुचे रौर ही है । अनायता किसे 
कहते दै प्रौर सनाथता किते कते दै, यह्‌ वात महानिप्रन्थ 
सनाथी ने महाराजा प्रेणिक को वतताई थो । मानि सनायी, 
केवल परिभापा वताकर ही नही रह गये, किन्तु इसके साथ ही 
उन्दोनि, अनायता को नष्ट करने णवम सनाथ वनने का ्रलुभूत 
उपाय मी, वताया या च्रोर यद्‌ भी वताया, था, कि गड हुई 
श्रनाथता फिर फिस प्रकार ण्वम्‌ किन कारणो सेच्ाजाती दै, रौर 
प्राप्त खनाचता किस प्रकारं चथा किन कारणो से चली जाती ह) 
सास््रकारों कौ कृपा से, महामुनि सनाथी द्वाया किया गया उक्त 
भकार का वशन्‌, स्तरा्ययन सूर के २० द ययन ५ 
सुरक्षित है 1 


¬ 


शीसे गप) 
19 
महामुनि सनाथी द्रा फिये गये वर्णन का प्राणम) रास्र- 
कारो ते उत्तराध्ययन सूत्र मे इस प्रकार किया है-- 


# 


सनाथ अनाथ निण्य 


सिद्धा नमो कच्चा सजयाण च भवश्री । 
परत्थथम्मगाति तच्च श्रुष्टि सुणेहटम ॥?॥ 
भावार्थ -सिद्ध ओर सयति को भाव पूर्यक नमस्कार करके जथ 
मौर धमं का सव्य स्वरूप वतने के रियि प्राया दिक्षाफो क्ता 
उपे सुनिये 1 
इस कथा को कदनेवाले चक्ता, भी सुधमा स्वामी--जो भग- 
वान महावोर के पञ्चमगणधर श्चोर पटर शिष्य थे-दै रौर श्रोता, 
श्री जम्ब स्वामी है 1 इन दोनो महाुभाव का परस्पर गुरु-शिष्य 
कासम्यन्धहे। श्री सुधमा स्वामीनेश्री जम्बू खामी से कदा 
दै, कि्र्थ शरोर धमकी शरोर गति करनेवाली शिखा, ओ 
सिद्ध. शौर सयति को नमस्कार करफे कता पटुः तुम ध्यानं 
देकर समो । 
सिद्ध चनौर सयति को नमस्कार करके, वक्ता महोदय ने, 
कथा का मगलातच्र्ण किया हे ! पत्येक शुभकार्यं मे मगला- 
रण करना, एक्‌ आवश्यक करव्यि माना जाता ह । मगलाचरण 
कै पश्चान्‌ वक्ता मदोदय ने, श्रोचा मदोग्य को, सिक्ता "भव॒ 
करने फे लिण खावधान रने फी सूचना दी दहै { › ^ 
श्री सुधमोौ स्वामी द्यस कयि यये मगलाचर्ण पर से यष्ट 


सनाय भवाथ निय 4 


तर्न रोता दै, कि सुधमा स्वामी तते, मंगलाचरण मँ सिद्ध शरीर 
सयति को दी नमस्कार क्यो किया ? श्ररिदन्व श्राचार्यं॑ण्वम्‌ 
उपाध्याय को नमस्कार क्यो नही किया ¢ 
इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ है, किं सिद्ध प्नौर सयति को नम- 
स्कार करने से श्ररिदन्त श्राचाय्यं श्रौर उपाध्याय को भी नमस्कार 
हो जाताहै। श्ररिदन्त फी गणना सिद्धे भी हो सकती टै, 
रीर साधुना में मी रटे अचाय्य श्रौर उपाध्याय ) श्राचाप्ये 
शरोर उपाघ्याय ते साघु दही है, इसलिए इनकी गणना साघुश्ों मे 
दोना स्वाभाविक दै । 
मगलाचरण करके ण्वम्‌ श्रोता मदौदय फो सावधानी से 
श्रवण करते फे लिए सूचना देकर, श्री सुधर्म स्वामी कहने लगे- 
पमूयरयणो राया सेशिश्रो मगरहाहिवो । 
९ विहार जते तिज्जाश्यो माञकुच्छकषि चे ॥ २॥ 
भावार्थ--चहुत र्नो का धारण करनेयरा जथवा बहुत रत्ना का 
स्वामी, मपघाधिप राजा भरेणिरु, फीडा के ठि निकटा ओर मण्डिकुक्ष 
मीम के याग में जाया । 
श्रीखुधरमा स्वामी ने, घम कौ रीर गति करते का सच्चा 
उपाय, इख कथा द्वारा बतलाना प्रारम्भ किया । भरत्येक कथा 
के प्रारम्भ मे, कथा के पात्र स्थान श्रादि का परस्चिय देना ब~ 
ण्यक इत कथाके दो पात्र ह, एक महाराजा श्रेणिक 


५ सनाथे अनाथ निर्णय 
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श्रौर दूसरे मदासुमि सनाथ । उक्त गाथा से, वक्ता महोदय से 
कया के एक पात्र महाराजा श्रेणिक का पस्विय दिया, फि वद 
मगघ देश का राजा श्रौर बहुत से रो का स्वामी था, यानी 
सम्परत्तिशाली था। राजा श्रेणिक का परिचेय देकर, वक्ता 
महोदय ने, कथा का प्रसग वतलाया दै; कि यद्‌ कथा किनि 
भरसेगों के कार्ण चनी { इसके लिए कटा दहै, कि वह्‌ राजां 
भणि चिदारमनोविनोद-के लिए निकल कर मरिटकु्त नाम 
ॐ उयरान (वाग) में श्राया] श्वर्थात्‌ इस वर्णन कास्यान, 
भरिडङ्क् उथान वा) वह्‌ उद्यान कैसा था) इसके लिप्‌ 
सुधमा स्वामी कहते टै-- 

नाणा दुम लया इरण नाण प्क्खिनिसोषिय । 

नाणा कुसुम सन्न उज्ज नदरुवम ॥ २॥ 

भागां -अनेक्‌ प्रक्र फे बृ्ष ओर ताभ से भरा हुभा वह उद्यान 
अनेक प्रकार फे पुष्पों से नन्द्नयन के समान सुशोभित था । अनेक, 
श्रकारके पद्मो उम चागमे निवस कस्तेये। र 

इस प्रकार वाग की सुन्दरता का वर्णन के श्री सुधमौ. 
स्वामी कदने लगे-- 

तत्थ स्रौ पासर्ह साह सजय सुसमाहिय । = 
निसत्न स्क्यमूलान्मि सुकुमाल सुहाहय ॥ ४ ॥ 
मागाधे-रासा भरेणिकने, उल याग भं एक वृक्ष के नोचे, समापन! 


सनाव-ननाव नत ॥; 


युक्त निर्चर वैरे हुए एक सादु को देखा, जिनरा दारीर सुङमार एवम्‌ 
भोय भोगने योभ्य था । । 


तस्सस्लतु पासित्ता राणो तमि सजए्‌। ॥ 
अच्चत प्रमो व्राता चरउलो सूवकिम्श्रो ॥ ५॥ 
माव्राथ--उन साठुके उल्ट्ए जतर गनुपम खूप कोदेसकर राजा 
श्रेणिक को बडुत आद्रचय्ये हज । 
किसी विरोप-जैसी किवी या सुनी न दो, ेसी-चस्तु या 
यात के देखने सुनते पर दी आश्चर्य होता है । सामान्य वस्तु 
या वात के देखने सुनने पर श्राश्चर्य नदीं होताः । यदि इन 
सनि का रूप ताधारण होता, तो राजा श्रेणिक को श्राश्च्यै न 
होता क्योकि वह्‌ स्वय भी वहत खुन्दर था। उसके रूप 
चो देख कर, कई साध्विये, चेलना रानी के भाग्य की-रेसा सुन्दर 
पति पाने के कारण-प्रशसा करती थी; तथा श्प तप॒ सयम के 
फल स्वरूपः, दूसरे भव मे रेखा दी सुन्दर पति मिलने की इच्छा 
करती थी 1 जिस राजाश्रेणिकके रूम की कर साध्वियेभी 
सराहना करती थी, वह राजा श्रेणिक मुनिकेरूप को देख 
कर ्राण्चर्यं करते लगा, इससे भरकट है कि वे सुनि चअतुपम 
खुन्दर्ये1 राजा श्रेणिक ने, यदि किसी दूसरे को उन मुनि 
के समान सुन्दर देखा होता, सो उसे श्याश्व्यं न होता क्योकि फिर 
उसके लिये मुनि का रूप श्रप्रतिम न रदता-सामान्य हयो जातत । 


ख सनाथ अनाय नणय 


गजा श्रेणिक, साश्चर्यं विचारे लगा, किम दस चागमे 
भाय श्राया ही करता ह लेकिन श्राज सुनि के यैठने से यद्‌ वाग 
जैसा मनोहर ष्टो गवा दै, वैमा मनोहर श्राज तक शौर कभी न 
या। जान पडता है, कि जिस प्रकार चन्द्रमा, तायो को श्रातो- 
किति करता रै, रीर चन्द्रमा प्रन आलोकसे तारेण भी 
प्रकाशित हो उठते है, उसी प्रकार ये मुनि भी वाग फे ब्रृकतादि 
को सौन्दर्ं प्रदान कर रदे है रौर सुनि प्रदत्त सौन्दर्यसे वाग 
भौ रम्य तथा मनोहर दहो गया इन मुनिके रूप फी समता 
कमते में इन्द्रादि फा रूप भी समर्यं नहीं हो सकता । 
सुनि फे रत्य से आश्चयं चकित वना हष्मा राजा भ्रेणिक 
नमे कदने लगा--~ 
श्ये वर्णो श्रहो रूब ज्जस्स सोमया । 
रहय खरती च्रहये मुत्त जही भोगे शछ्रसयया ॥ { ॥ 
भावा्म--अष्टा 1 इन आयं का चणं (रग) कसा! दरनका स्प 
कैसा है ! कैसी सररता पव शीतर्ता टै ! कैसी क्षमा ६ । कैसी ति 
अता दे 1 भौर भमो से कैसी गिम्ट्हता ह { 
त्यागने लायक बुरे कामो को व्याग कर, उन कामों से पधे 
-रद्ने बाले को, श्रायः कते दै । यदह हुमा श्राय शब्दका 
सञुधय श्यं । फिप्जो जिस विपय कै त्याने योग्य घुरे कार्यौ 
छो व्याश कर, उन बुरे कार्या से वचा रहता दे, उसे उसी विप्य 
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का श्राय कदते है । जैसे धर्म-स्ायं, देशघ्नं, समाज-्रायं 
प्रादि । राजा श्रेणिक ने, उन मुनि को श्राय माना, इससे 
यहु तौ प्रकट है, फि राजा श्रेणिक--दुर्विपय-मोग, लोभ, प्रतमाः 
चञ्चकता ्रादि त्यागने योग्य है, एेसा जानवा था, श्नौर इनके 
त्यागनेवाले को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देसता था । ` 
वणं काश्मर्य, रंग रगमे भी श्राकपण होता दै। 
श्रज्छा स, हदय कों श्रपनी श्योर खीचही लेतादै। मनुष्य 
काश्रन्छायादुरारंग, शरोरके कलेगोरेके मेद्से नदीं 
होता, किन्तु सदाचार श्रौर दुराचार के भेद से होता है! सदा- 
प्वार पालन से, शरीर पर एक विशेप प्रकारका उक्ष रग 
निखस्ता है, जो दशक को श्माकर्पित किये धिना नटीं रहता । 
दुराचारी का वणँ इसके विपरीत होता है । श्रनेक वखाभूपण 
धारण करने, एव छधिम उपायों से श्रन्छा र्ग बनने की चेष्टा 
करने पर भी दुराचारी के शरीर का रंग, दर्शक को श्रपनी श्रोर 
श्राकथित करने मे रसमयं रहता दै । 
रूप का र्थ, आकृति की सुन्दरता है । दृसरे को श्चाकर्पित 
करते बाज्ञा, दुसरे के हदय पर्‌ श्ना प्रभाव डालने वाला रूप 
ही, वास्तयिक रूप है । वि 
सरलता, श्तमा श्रौर निर्लोमिता मी चेरे पर सष दिखाई 
पद्ती है! विवेकवानकी दष्टे, सरल श्नौर कपरी, क्माशील 
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श्र क्रोधी, नि्लोमी श्रौर लोभी चिषे नदी सदते। चतुर 
मलुप्य किसी को देखते दौ जान लेता है, कि यह कैसा है । 
किसी रागी मुभ्य का, अपनी राग वाली वस्तु--या जिस्त 
पर राग है, उस मचुष्य-को देखे कर उसे श्र्छु मानना स्वामा- 
पिक दहै, लेफिन रसे मलुप्य दास श्रना माते जाने के कारण, 
वह्‌ च्रच्छा माना गया व्यक्ति या पदा वास्तव मे चच्छाष्टीदै, 
यह्‌ नहीं कदा जा सकता । स्योकि वह्‌ राग स्पतेयाला, उत 
पदार्थ या व्यक्ति से राग होने के कारणएदी उसे श्रन्छा मान रदा 
६, न कि उसकी वास्तथिक श्चच्याई के कार्ण । उदाहरण के 
लिए सू्रचिघ्ठा फो श्रच्छा मानता है, लेकिन विष्टा श्न्छी 
चक्तु दै, यह्‌ बात कोई स्वीकार्न करेगा! सु्मरकोविष्ठासे 
गाग दै, इसी कारण वहं चिष्ठा को अच्छा माने रहा है 1 वास्तव 
में उमे भक्तण करने योग्य श्चन्छाई नदीं है । 
रजा श्रेणिक को यदि मुनि सेरागदहोताश्रौर इस कारण 
वद्‌ सुनि फे वर्णं रूप को चच्ला मानता, तथ तो बात ही दसरी 
यी, लेकिन राजा को इन सुनि से राग मही दै। गजा श्रेणिक 
` स्वय भी सुन्दर था, चौर वखालकारमी पदमे हए था, लेकिन 
उन सुनि कै शरीर पर कोड वस्र मी रहा होगाःया च र्हा होगा। 
शसा दोतते हुए भी राजा को वे सुनि ्ना्वर्थकारी सुन्दर प्रतीत हए, 
शसते प्रकट द कि उन सुनि का स्वाभाविक स्वप ही श्रयुपमथा ! 
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र्पमरंगमेभीण्खा आकर्षण होता है, कि श्राकर्थित व्यक्ति 
षने आापणोष्ठी भूल जातादहे। कदा जातादैःफि एक वार 
गोद्ठल कौ गोपिया किसी स्थान विरेप प्रर दीपक अलाने गँ 
थी। इतनेमेंउसश्रोर ष्ण श्राग्ये। ' कृष्ण कौ रूप छरा 
को देकर गोपियो' च्पने श्राप को इस प्रकार भूल गई, कि 
उन्होने दीपक की वत्ती जज्ञान के वदले अरपनी-रपनी उंगली दी 
जला सी । उन्दे यह भी माद्धूम न रहा, कि हम च्रपनी उंगली 
जलारदीहै, या दीपक। इसी अकार की बात यसलमानों के 
पैगम्बर यूसुफ के लिए भी कदी जाती दै । कहा जाता दै, कि 
यूसुफ बहुत सुन्दर था। एक वार छुद्धं सियो को-जो यूसुफ 
के समीप खडी यूर को देख रदी थी--एक-एक नीवू काटने 
केलिये दियागया। वेचियो, यूरुफके रूपसे त्राकर्पित 
होकर अपने छप को इस प्रकार भूली हई थी, कि उन्दोने नीवृ 
के वदेले अपनी-अपनी ठंगली ही काटली रौर उन लियो कों 
उस्र वात का पतातक न लगा । 

, `गोपियों नौर इन लियो का शष तथां यूुफ के स्प पर 
इस प्रकार श्माकर्पित दोनेमेतो मोदका कारण भी दो सकता 
दै, लेकिन राजा श्रेणिक का इन सुनि के रूप पर आकपित दने 
में यह्‌ कारण सो नदीं था 1 वल्क राजा श्रेणिक उस्र समय 
स्तक वौ द्रे मतावलम्बी था, इसलिए उसमें, जैन-साधुच्ों के प्रति 
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विशोप भक्तिभौीनयी।! कदू वार वद्‌ जैन्‌ साधुं को श्प 
मानित फे की असफल चेष्टा भी कर्‌ चुका था । जैन-लाधु्रो 
के प्रति भक्तिनंष्टोने पर रौर उन्हे ्रपमानित करने की भावना 
दोने परं भी राजा भ्रेणिक, उन मुनिके च्पसे उस प्रकार 
कर्धि एव प्रभागरित हुख्रा कि उसे यह यादहीनरहा, कि 
ये सुनि रानी चेलना के उन्दी सुम्नो मे से है, जिन्ह ्रपमानितत 
करने कीज कद वार चेष्ठा कर चुका ्र। राजा भ्रेणिक इस 
चागमे श्राया तो था केयल मनो विनोद के लिए, लेकिन पू 
सवित पुण्य के प्रताप से यदौ उसे सन्चे धर्मं की प्राति होनी 
धी, इसलिए वड्‌ श्रपने हदय के दुभौयो को मूल गया च्ौर-- 


तस्स पाए उवदित्ता काडण य पयाहिण । 
द्दृरमणासमे पजली पाडिपुच्छद्ग ॥ ७॥ 


वायं --राजा भणित ने उने मुनिके चरणाको दन्न करके, 
उनकी प्रदक्षिणा की ओर न वहृत्त समीप न वहु दूर वेठ करं टाथ जोड 
पद उन सुनि से पृने यगा 


उस द्भिय राजाने अपना वहु क्षिर जो प्राण जाते भी 
दूसरे कपी के --च्मोर षिरोपत जिससे प्रेम नहीं है, उसफे-त्ागे 
नहीं सुका सकता था, सुनि के रों पर उल दिया । फिर युनि 
की प्रद्द्िणा करके वह्‌ सभ्यताचुसार इस प्रकार वैटा करि न वहत 
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समीप शौर न वहत दूर । यह्‌ करके, राजा श्रेणिक दाय जोड-? 
कर सुनि से पएृष्ठते लगा-- 
तरुणो सि थञ्जो पव्वहच्रो मोगकालभि सजया । 
उपश्िश्नो ति सामरणे एयम्‌ सुणापिता ॥८॥ 
भावाथ आयं । मे यह सुनने का इच्छुरु द, किंआपभोगके 
योगप दस तटगावस्था मे, सयम में क्यो तसर इए ? 
राजा श्रेणिक; अरव तकं यह्‌ समभता है, फि मनुष्य शरीर 
श्र विशेपत युवावस्था कल भोगके दही लिए है, इसकी प्राति 
का दूसरा कोई कारण नही है। इस समफपर सेही उसे, 
इन तरुण सुनि को देख कर यद जानने की इच्छा हु कि इनने 
भोगों को छोड कर दीक्षा क्यो लेली ¶ श्चयौत्‌ इन्दे फिशती प्रकार 
काक्ष्टथा, भोगभोगतेया भोग प्रा दोनेकी ुविधानयी 
इसलिए दीत्ता ली है, या दटवश-केवल इस मलुष्य शरीर तथा 
इस युयावस्था ण्व सुन्दस्ता का श्रपमान करने के लिए-सयमः 
लियादटै? 
राजा प्रेणिक के उक्त प्रश्न पर से तो यही सत्तलव निकलता 
है, पि वह तरुणावस्था को मोग के योग्य समता था संयम कै 
योग्य नदा सममना चा शरीर मोग को ष्टी उत्तम मानता था, 
संयम खो उत्तम चद मानता था ! लेकिन पदज्ते उसने मुनि के 
र्गरूपक्े साथ युनि की तमा, सरलता श्रादिकी जोप्रक्तसाः 
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कहै, उस पर विचार करने से मादधम दोता दहै ¢ बह संयम 
की ष्टी उत्तस समफना था, भोग को उत्तम नही सममता था । 
इस प्रकार ये दोनों धाते परम्पर विरेिनी ठ्रती है । इसलिए 
हो सकता है फ राजा श्रेणिक सयम को ही उत्तम मानता रहा 
दो श्रौर मुनिस्ते संयम तेनेका कारण जानते के लिए उसने 
सेवम के विरोवी पक्ष को भदण किया हो, तथा इसी बासते युवा- 
वस्था को फेवल भोय के योग्य वता हो । 
राजा श्रेणिक के भश्न के उत्तर मे, वे युनि कहने लगे-- 
अणो मि महादाय रहो मल्क न रिज । 
श्रशुकपग सुरि वापि करि माभिसमेमह ॥ € ॥ 
भावा --हे महाराजा, से जनाय था, मेरे पा कोद पैसा नाथ विय 
मनये यथा, जे मुक्त पर छपा रपत्ता, अग्राप्त वस्तु भ्रात करता तधा 
भरा चर्तु ो रघा कर्ता \ न कोद रम सद्द दी था पो सुद्ध पर दया 
करके सुत्त धोढा भी सुस देता ! 
यनि फ उत्तर का श्रभिप्राय यद्‌ दै किक पर को नाय 
न थाक छपा करे सुख देने वाला नहीं याम ्ननाय 
था, इस्तिए सेते सयम ले लिया । समाधी युनि ॐ इस उत्तर 
मे, साधारण बुद्धि वाले का यद्‌ समना स्वामाविक दै, किये 
भीर होगे, इसलिए साधु वन गये, लेकिन सनाथी सुनि के उत्तर 
म बहू गूढ़ तव भरा दृषा है, जो छो भ्रकट होगा । 
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भावाथे-दहे भयनाता सयति । ओ आपका नाय होता ह, य 
पअरसुप्य भव भति दुरम है अत मि> प्ति के साय {मर कर भोग भोरिये 


राजां श्रेणिक कहता दै, कि ह संयति । पले तो यह 
संभव नही, कि चाप जैसे ऋद्धि सम्पन्न का कोई नाय न दो 
कदाचित श्रापका कथन यथाथ ले च्रौर राप ने अनाथ होने के 
कारण ही सयम लिया टो, तो लीजिये, मँ श्रापका नाथ वनता 
1 श्रवतो श्राप श्रनाथ नदीं रहते दै, इसलिए उटिये, श्रौर 
मेरे साथ चलिये । यह दुलभ मलुप्य-जन्म इस भकार सयम 
मे वित्ताने के लिए नहीं है, किन्तु पुण्य से भराप्त भोगो का उप- 
भोग करने के लिये दहै) इस लिए ससार के भोग भोगियि । 
भरे नाथ वन जाने पर, श्रापके लिए किसी भी प्रकार के भोगों 
कीकमी नरदेगी। सेंश्राप को पराधीन वनाने के लिए माप 
का नाथ नदीं वन राहू किन्तु च्रापकीं सुविधा के लिए, 
प्रापक कष्ट भिटने के लि श्रौर श्राप को भोगों से मेंट करते 
केलिए द्यी पक। नाथ घन रहार} इसलिए चपि शवि- 
लस्य मेरे खाय चलिये। यु मी श्राप का नाथ वनने में वडी 
श्रसन्नतादहै। दुखतो यदद, कि श्प सुरे प्ले नदीं मिले] 
यदि पहले ही भिल गये होते तो रपको सयम लेना ही न पडता। 
राजा के इस कथन में कई रदस्य दै । सुनि फी इस वात 

पर) कि निरा को$ नाय नदीं था, इस लिप सँ सयम से भन्रजित 
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शो गया" राजा कों विश्वास न हुता 1 उसने इनि के कथन 
कौ यथार्भता जानने के लिए, किसी ओर पाय के वदते युनि 
का नाथ घने के उपाय का अवलम्बनं लेना उचित सममा । 
उसने विचारा, करि यरि मुनि का कथन सत्य हो, तव तो सँ नाथ 
चना) मेरे नाथ चनन पर यदिये सयम स्यागकर 
मेरे साथ.श्रा गये, सो सुमे एक अधितीय छछद्धि-सम्पन्न व्यक्ति 
कीं प्रावि षोगी । रौर यदि उन सुनि ने केवल वाना यनाने 
के क्षिए शपते को अनाथ बतलाया दै, मेमेरेउक कथनसे 
मेरी उदारता का द्िगूदशैन होने के साथ ही, सुनि की बातका 
श्रसलली रत्य भी सुल जवेगा। इसके सिवा, ओँ राजा | 
को अमना ल ख मेरे सामने प्रकट करे, तो उख दु ख को भिदाना 
मेय कसैन्यदहै। इन सुनिने श्रनाथवाके ठुससे टु सित 
ठोकर दी्ता लेने फी बात कही षै, इस पर भी यदि स इनका 
गाथ न चरू, इनकी नाथता न भिरा्ज, रोकिरि मँ रनादही 
केसा) जो शृत, तापसे दु छित को छाया देकर शान्ति नही 
परहा सकता, वद्‌ वृत्त ह कैषा । इसलिषए मेया यद्‌ कना कि 
स ्राषका नाथ वनता ट सेरा कर्सञ्य भी टे! इस प्रकार कई 
रणो कफो दृष्टम स्यकरष्रौ राजाश्रेरिकिने इनिसे यद 
कदा, कि प्रापका नाय वनता दू । 

राजा भरेणिफने, भोगो के त्यागी सुनिको भोगभोगनेके 

॥: 
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लिए श्रामन्त्रित करफे णक प्रकार से सुनि कौ श्रवज्ञा की, फिर 
मी वे सुनि, राजा पर रुष्ट नह्‌! हुए, न उन्होने, राजा की घात से 
ङ्ञदुसदहीमाना। वे जानते ये, कि मेने जिस श्चमिप्रायते 
अपने-पराप को श्नाच वतताया, राजा मेरे उस अभिप्राय को नद 
जानता । इसी वासते यह्‌ मेरा नाय वनने को तयार हुता दै 
शरोर सुभे .भोगो का प्रलोभन ेरहाहै। राजाकी वात्तके 
उत्तर मे उन्होने राजा से कदा-- 


अणा रि श्रखाहो ति सेणिया मगा । 
छरप्परा श्खाहो सन्तो कस्स नाहे मिस्ताक ॥९२॥ 
भागाथ -टे मगधाधिपप्रेणिर 1 तू. स्वयभी तौ अनायर! जव 
वृ.स्यही नाथ, तामेरा नाथ क्रिस प्रकारद्यो सस्ता>? 
सनि की यह्‌ वातत सुनकर-- 
एव वुत्तो नरद सो लुसभतो सुकिम्हि्ो । 
व्यण चअस्सुयपुव्व ` साहुरा विम्हयनियो ॥२२॥ 
भावा्ध-पू्व॑मे जे कभी किसी से न्दी सुनी गदं थी, पेसी वातत 
उन मुनि के मुख से सुनङ़र, राजा प्रेणिक को इतना आश्चयं हुनाकरि 
उश्का चित्त धतरास गया! 
राजा श्रेणिक को, एक तो मुनिके रूप रगादिसे ही श्राव्य 
था, दूसरे यह्‌ शय्यं ह्यस्या था, कि रेस ऋद्धिमान अनाथ 
कैसे! इत्नेमेदीञ्निके इस कथनने श्रौरभी ्माश्चर्य 
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चह द्विया, कि सुनि को मू सो न योलना वादि । वीरे फे 
सिवा च्रौर फो$, इस प्रकार रपष्ट वात क्नेका साहस न्दी 
कर सकता । वीरो के हदय, स्वच्छ रहते है, उनमें साहस दोता 
दै, इसलिण् ये फिसी भी कारण या भय से अपते एदय फे भावों 
षो छिपाते नदी, भिन्वु स्पष्ट प्रकट कफर देते है । इसके सिवा, 
जिससे हम ्रपना भ्रम भिटाना चाहते ह, उसके सामने मनोगत 
सायो को धिपाना भी श्रतुचित है\! प्ता कप्लेसे, भरमकफा 
भिदाना कठिने टे जाता रै} 


राजा कौ वात सुनकर श्रौर विशेयत राजाने सुनिपर 
गपावादे का दोप लगाया उस पर्‌ से, उन सुनि को राजा के भ्रति 
विचित्‌ मी कोव, त्तोम या धृणा नदी है । वे मुनि जानते थे, 
छि सजा, मिथ्या ( श्रज्ञाने ) दै, इमी से यह्‌ धन सम्पत्ति 
रारि नदोनिमें हो पनायता मान र्हा द, श्रौर इसी कारण यह्‌ 
मेरे कयन को, कि प्त स्य भौ रनायदै। मृटजान रहाहै। 
जव यदु नाथता फे रूप रो समक लेगा, तन स्वय ही त्रपनै- 
`ाप को अनाय मान लेगा । श्रमी सो यह श्रपने पक्त को लेकर 
कह रषा दै, रौर यै अपने पक्च को लेकर कदु रदा! युके 
+: प्त इये मममाना चादिण) इस प्रकार विचार कर, 
' ` "न नसे कदने लगे-- 


॥ 


॥ 
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जातीष्ै। दस पतर सव कामनाधों को पूं करने वाटी सम्पत्ति $ 
स्मामीष्ेतेट्ृषमी म अनाप कैसेहै१ ए भगवन! आपक्घटेते 
नं योहिष्‌। 


राजा भ्रेसिर, श्यरपनी सम्पदाके कारण शपते श्राप फो 
सनाथ मान रदा है । वद सोचता दहै, फि मेरे पास रेसी तौ 
सम्पदा है, रौर यद्‌ सम्पदा भी मेरे पास उसो प्रकार श्रा षै 
जिस प्रकार नरि समुद्र के पास जाती है--यानी इस सम्पदा 
फेजिण,नतोरँने किसीकेश्रगि दीनतादही दिपाईदै, न मेरे 
पास अनि केलिए उस सम्पदासेषीप्रार्थना कीट रसात 
हण भीन श्रनाय भसे! राजाभ्रेणिक की नृष्टिमे, श्नाथ 
ची है, जिसके पास णेसी सम्पदा का थोडा भी भाग नदहो। 
श्राज भी, ससारिक लोग उचे ही अनाथ मानते, जो द्रव्यदीन, 
म्दीन एवं मिव्रहीन हो, लेकिन रेसा समना कैमी भूल दै, 
यद घात अनायी सुनि ने वतलाई है 1 

राजा शणिक, बीर था! वीर लोग, हव्य के भावोंको 
दाकर नदीं रखते, किन्तु स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैँ । राजा 
भेरिक, नाथ उते हौ मानता था, जो द्रव्य, कुटुम्य, एव मित्र 
न दो, इसक्िण सुनि कौ वात उसे मूर माम हृद । शुनि 
की चात्तके विपये चसे जोश्रमदुप्रा, उसे श्रम को उसने 
ध्थिपा कर नहीं रका, मिनत वह्‌ वीर्‌ था, इसलिए उसने स्पष्ट 


३ साय अनाथ निर्णय 
भुनिने, राजा प्रेरक को सावधान करे कै लिषए कटार, 
फत्‌ परविन्िन्न यानी णकाम-मन से मेरी वात सुन । बास्तवमें 
को$ वात उस समय तक सममामे नदीं श्राती, जव तक कि चित्त 
श्थिरनद्ो। स्थिर चित्तसे सुनी ह पातत को, वुद्धिषसी 
भरकर णीन रहण करती है, जिम प्रकार स्थिर जल प्रतिपरिम्ब 
डिति में देर नह कस्त } गमौलते हए जल मे, श्नेक उपाय 
कसते पर भी प्रतिचिस्य द्विमया नौ देता । ठीक दसी प्रकार 
चि कैसी भीं प्रच्छी वातत हो, चाहे कैसा भी उत्तम परिपय यो, 
जय तक चित्त स्थिर न होगा, बुद्धि उख वात्तया उम रिषय फी 
न्महश॒ करने मे श्रममर्यं ही रदेगी । 
राजा श्रेणिक को, चनायता सनाथता का भेद सुनने के लिए 
"तपर देख युनि कलमे रगे-- 
कोसम्बी नाम नयरी पुराण द्र मेथी । 
तत्य शरसी पिया सन्छ पएमयधरसद्मी ॥१६॥ 
मावा्थं--ष्ौदस्बी नाम की नगरी--जोध्राचीन से मी प्रत्वीन थी 
प्रचीन कदने वारे नगते की भरषचीनता चा मी उटरथन करनेदारी 
थ, में मेरे पिता रहते थे, जिनके पा प्रचुर धन स॒चित धा ( या उन्म 
नाम प्रचुर्धनसचयी था!) 
कशम्बी नरारी की प्राचीतना बताने मे, मुनि का श्रभिग्राय 
अस नगरी की विशेपता बताना है । भाचीन नगरों मे जो विदे 
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सनाथ य, 


न तुम जाणे अणाहस्त चरस्य पत्थ च प्रत्थिग। 

जहा त्रणाहो मवई साह्य वा नराहिगा ॥१६९॥ 

सुशेह मे महाराय चव्वारि चेयसा 

जहा श्रणाहयो मवं जहा मेय पवत्ति ॥१४६॥ 

माराय--हे एय्वीपरति, ढे नराधिप, तुम माथ शाब्द का अर्थं ओर 

उ्तकी च्यु पत्ति नदीं जानते हो, न यह जानते हो, कि अनाथ या सनाय 
किस रकार होता हे । इसरिप हे महाराजा, अनाथ किये कलते है, ओर 
मने आपो किस आदाय से अनाथ का है, यह एवतग्र चित्त से सुनो । 


निने, राजा भ्रेखिफ को, प्र्यीपति, नरायिप त्रौर महा- 
रजा कह्‌ कर सम्बोधन किया है! उस भ्रकार के सम्बोधन 
दारा, उन सुनि ने राजा श्रेणिक पर यद्‌ प्रकट क्रिया कि तू राजा 
है, प्रध्वी णच मलुष्यो का स्वामी है ओर इस कार्ण तेरे पास 
धन-वैमय भी वहुत है, यद म जानता ह यह जानते हुष् भी, 
मैने तुमे रनाय क्यो कदा, उम वातफो मेरेदी द्य सुन । 
श्रभीतोतेरे को मेरी वात च्रमत्य जान पडी दहै, लेकिन नाथः 
शब्ट का र्थ रौर अननायता-सनाथता का भेद जान लेने पर तैरे 
फो मेरी वातत सत्य जान पडेगी । शअनाथता-सनायता का मेद 
भँ केवल विदधता की सद्ायता से ही नदीं बतागा, किन्तु श्रदुभूत 
चताऊँगा । श्चनायता किमे कते है श्रौर व ती 
अँ परपने परसि दी वताता हू ५ ५ 


२५ सनाथ अनाथ निर्णय 


जन्म-स्थान एव पिता का पस्विय ठेकर वे मुनि अव यह्‌ 
वताते है, कि मै किस भकार श्रनाय था] सव से पहले, वे, 
राजा को श्रषनी शरीर मम्यन्वी श्चनांथता सुनाकर यह्‌ वताते ई, 
किं जिस शरीप्कोत्‌ बहुत अन्या वताता है, जिस युबावध्या 
को, त्‌. भोग कैः योग्य मानता दै, उघ शरीर ख युवावस्या की 
श्रोरसेरमे किस प्रकार च्रनाथ था, इमे देख श्रौर पने माप के 
लिएभी मिचारकिमेरीटीतरदतुमी च्नायदहैयानहं। वे 
मुनि कहने ले- 
पमे वए महाराय ऋुला मे श्रच्छिवेयणा 
श्रहोत्था किरत्यो दाह्यो सवमगेतु पभ्थिषा ॥१६॥ 
मायायै --दे महारयाः, दे ए्थ्यीपति, युबातस्याकै प्रारम्ममे, मेषी 
इन भला म असुपम वेदना उदच्न ह गह भौम दसी प्रकार सारे रर 
म प्रचण्ड दाह उतपन्न होगयः 1 
स॒निने, शरीर मे भी पटले, युगावस्थाकी च्रोर मे अना- 
यता वता है} क्योकि राजा भ्रेशिफने, भोग के लिए शरीर 
की पेता युवावस्था को अधिक उपयोगी मान राथा । 
युमावश्या से होनेवाली फीडा का वर्णन करके, ये सनिः राजा 
म्रेरिक को यद्‌ वता स्ह, कि रजा, जिस युगायम्थाकोत्‌ 
मोग के योग्य मानता है जस युवावस्या मे सी कसि प्रकारकी 
श्रनाथता धुखी हृ है, यद देख 1 श्नि श्रथौपति श्लंकार्‌ द्वारा. 
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सुनिने यदमी वत्ताव्ारै, किमेरेरीमी वी शरोर वह युन्व्यै 
तया पपिमक्ता थी । स्र्यान्‌ युवापम्थाके माथष्टी भोगके 
साधन मी प्रघतुत ये, फिरमी मँ युयावभ्वा गी योर से किम 
प्रकार अनाथ था 1 

युयानस्था के प्रारम्भ में उस्न वपो री वेना कसी थी, 
यह्‌ वताने के लिये मुनि कहते रे-- 


सत्थ जहा प्ररमतिवख सरि प्रिवरत्र 1 
अआर्वालिल त्ररी कू दो एव मे शरच्छिवेयणा ॥२०॥ 
मावार्थ--कोपा दुभा कटु, शरीर के च्रं मे तीक्ष्ण शस घुसेटे आर 
-उस समय में यैस वेदना हो, वैस टी वेदना मेरो ओ्घोमिं हो रदी थी । 
सुनि कहे ह--साजा, तेरे कथनालुमार युबायस्था मे मसे 
-्री-सौन्य्य देखने के लिए थी, लेकिन अिमेंक्सीवेवनाही 
"रही थी, कि सखी-सौन्दरयं टेखने के स्थान परमे यट कहता था, 
फियेश्रपिरैदीक्यो? इसी प्रकार धुबाचस्थाके लिए मी, 
ओ यदौ कहता चा कि निगोडी युवावस्था न माम ऊेमी आई, 
जिसके प्रति दी मेरी लों में इख धरार की वेव्ना होने लगी । 
श्रय रजा, तू ही वता, किसे युवावस्था च्रौर आसो कीं श्रोर 
से सनाथरहाया रनाय ? यदिन उनकी ओर से सनाथ ष्टो, 
तो इनके ह्वार सुभे कट दी स्यो होता १ मेँ युवावस्था गौर ओति 


की शरोर से सनाथ नदीं थाः किन्तु च्नाथथा] उसी उकार 


७ स्नाव अनाथ निर्णय 
री चोरं से भी युवाचस्था श्चौर आरे अनाथा वीं) ओतो 
यह्‌ याहता नदी या, कि इस युवात्रस्था मे च्ंखो को इस प्रकार 
की पीडा । मेतो यदी चार्ता था, फिउस युतरावस्यां नौर 
लं दास चख ले, टमी प्रकार युवावस्था च्चौर ब््र्धि भी स 
ही चाहती थी, लेकिन नतो मेया चाहाही द्राः न युबावस्था 
रौर गो का चादाहीद्प्रा। क्सील्णामे जँ इनफी श्नोर 
ये कसे सनाथ रहा श्रौर युवावस्या ण्व शरसे भीमेरी रोर से 
कैसे मनाया रद? 
हे.सरजा, स्रोतो मे इम प्रकार की यीट। ची, णरीर शद्‌ से 
द्वद रहा था, उस पर भी-- 
तिम मे ्न्तरिच्छ च उत्तमं च १६ । 
हृन्दासाशि समा धारा वेया परमदारुणा ॥२९॥ 
आवां > हृदय कमर तथा मस्तक मे णेसी भसय एवे दारण येदना 
शो रही थी, जये इन्दर के चञ्चाघात से धोद वेदना होती टे 1 
मुनि फ रहे हे, फि मेरी इन रोघो मं जैने शब तीर्ण शख 
युसेडता हो, शरीर मे जैसे ला लगी हो, चौर रद्य कमर 
चया मस्तक में यसे इन्दर ब्र मस्ताहो, सी नर्ण पीडाहो 
रही थी] उनिके इसत कथन का अभिप्राय राजां को यह्‌ चत्ताना 
है कित वाद्य णदुश्मो फो जीतने के लिये सेना का चल स्पत है, 
लेकिन जो शत्रु शसीर के भीतर.र्ट कर ही इस प्रकार की, पीठा 
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उपजावे, उपे जीतने क तेरे पाल क्या उपाय है १ जो शत्रु चरम- 
चष्षु से द्विखता है, उसे तो तू कभी नष्ट भी कर सकता है लेकिन 
जो शु ्रपने दी शरीरके भीतर र्ना हृश्राभी नजर नी 
श्राता सेत्‌ कैसे नष्ट कर सकता दै ¢ इमके सित्रावेवनाके 
समय शरीर श्रोते श्राह शघुकाकाम कर रीथी, या मित्र 
का१?यदिमित्रकाकाम करतीं, तवतो वेदना दौ क्यों होती, 
श्रौर शतु का काम करती थीं, तवतो में उनकी शरोर से सनाय 
कैपे रदा ? राजा तु मेर नाय वनने को तयार हरा है, लेकिन 
मेरे कयन पर सेतू. श्रपने श्रापके लियेभी भिचार लेःकित्‌ 
शपे शरीर की श्मोर से सनाय दै या श्रननाथ ? ससारमे, श्रात्मा 
का निकट मे निकट सम्बन्धी शरीर दै । इस निकट सम्बन्धी 
शरैर कीश्रोरसे भीमे किस प्रकार च्ननाय था श्नौर्‌ तूभी 
क्रिस प्रकार चनाय दहै, इसे देस । क्या यह्‌ मनुष्य शरीर रोग 
रदित है १ यदि न्दी, तो जो स्मय श्ननाथ दहै-जो श्रपने श्रापकी 
ही रदा करते में असमथ है-वह मेरा नाय कैसेष्ो सकतारै ? 
इसी घकार शरीर भी मेरी श्रोर से सनाय कैसेरदा? यदिमे 
श्षरीर का नाय होता, तो गरीर में वेढा दी क्यो होने देता ¢ 


, राजा कदाचित त यद कदे, कि रोगों को तो ौपधादिसे 
निमूल भी किया जा सकता है, तो सुन-- 


२९ सनाथ भनाथ निर्णय 


उवरि मे श्रायारीया विच्जारम॑त तिगिच्चया। 
धी या सत्थ कतला मन्त भूल त्रिर्वा ॥२२॥ 
भागार्थ--मन्तर जौर जडा वृहो से सेग न्निटने मे पिह्षाख्‌, चिकित्सा 
कै उपयोगी शाख पूव श फे ङश विदधान आचार्य च्रित्सक भेरी 
विपिस्साष्रनेके दिप्‌ जापु 1 
मुनि ने शरीर मे रोगों की उत्पत्ति यता कर, शरीर की त्मरोर 
से ्रनाथता चत थी, लेकिन इसके विपय मे श्रेणिक राजा यद्‌ 
कद्‌ सकेता था, कि तेग तो शल वेदं द्वारा भिटाये जा सकते 
है] राजाश्रेणिरु द्वार ची जा स्रत वाली वात का सुनि 
प्लेस ही निराकरण कस्देवदै। कहने राजा, तू. यह्‌ 
मतत सममः, फि ते वैशादि उपचार के श्रभाव से वेदना पारदा 
या। यह्‌ चै पदले दी कह चुका ह, कि कौम्भी नगरी प्राचीन 
से भी भाचीन थी उसकी ्ाचीनता के कारण उसमे वैद्यो के 
भी श्राचार्य रहते ये वे वेधाचार्यं, मन्व-यिलामे भौ निपुण 
-ये, श्रौर जडी वृषी द्वारा श्नौपथ कने मँ मी कशल ये । उनका 
श्मलुमब सेसा वडा हु्राथा, किवेयोगीकोदेप्ते ही रोगका 
निदान कर्तेतेये, छौरष्कदी वार के मन्मन षढनेया न्वा 
` देनेसे,वेसेगको मिरादेतेये! 
तै मे पिभेच्छ रृव्यन्ति चाउप्यय जहाटित । 
न य दुका विमोयन्ति एसा मञ्क चअरणाट्या ॥२२॥ 


समाय अनाथ निर्णय ३० 
सनाय अनथ नणय 


भावा्थ--3 वेयाचा्थै युत्ते निरोग करने ॐे दिष्‌, रोग का निदान 
करना,.जोपयि देना, पथ्य सेवन कराना नौर परिचयं करारा, अथवा 
चमन, विरेचन, सन ओर स्वेदेन, अथवा अजन, यवन, टेपन जीर र्दन 
ह्न चारो प्रमरसे मेरी चिकिसाकरने रगे, मगर सुस दुखसुक्तन 
कर सकफे इस प्रर फामेरा भनायता नो) 


सुनि कह गहे टै--राजा, इस प्रकार मेरे लिण ` बेबे 
श्ाचायों द्वस आरोप पापचार हत्रा, लेकिन मेसा सेग नहीं मया । 
शव वतला,किमेकेय श्मौपव तआआटिकी चरर सभी अनाथ 
यायानदोश्रौरङ्मगओरसेतू मी त्रनाधहै यानी? 

यनि की बात सुन कर, र्व प्रेणिक बिचासता है, कि 
चास्तवमे यटि शरीरमेरोगहोजवे, तो अयिक से च्रधिक छन्द 
भिटनि के लिए श्रौपवोपवार व््राडिदही करिया जामकता है, 
श्रौर क्या किया जा सकता है ! लेकिन यदि श्रौपोपृचार से, 
भमीरोगनजत्रे,तोमै राजा दोकरभी क्या करमकतारु ? 
च्रौपधादि से सवका रोग जाता भीतो नष्ट है। शसी 
प्रकार यटि कोर वाहरमे स्न समास्ता हो, तो र्ते रोका 
जा सकता द, लेकिम पने शरीर के भीतर से शास्र मारने बाले 


को कैसे रोका जा सक्ताटे १ षसश्रोर से तो सचमुच भी 
प्रनायष्टी षट 


खनि दते ह--राजा, वै घ्रादि की शरोर रेतो अनाथ 
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थही, तेशिनि चयोएव मन्त्र श्रा कर त्राश्रय महश कटने बाजे. 
उनके चल प्र पने कौ सनाथ मानने वाले- चे कैयस्वयभी 
छनाथये। यदिवेत्रनायन होते, सो श्रौपध मन्त्र माहि 
काच्राश्रयही क्यो लेते! उनने जिन आरौपध मन््र का आश्रय 
लिया, वे पोप र सन्तर उनफ़ो स्वयको भी तो कष्ट-सक्त नहीं कर 
सक्ते) द्रम प्रकार जये वैय स्ययदौ अननाय ये, त्तव युम कट 
मुक्तं करके सनाथ केम वना सकते य १ 
यहो ये प्रण्नदोतेते किमुनिकेशरीरमे सोगहए इख 
प्रसते उन्टेने शरीर कौ शरोर से श्रनाध्रत, सिद्ध की, लेकिन सभी 
लोभो वै शरीरमे त्तो गेम रोग होते नही रै, हुत लीग पिल्ल 
स्स्व भी दोतेहै। ण्मीदशामे, शरीरकी श्रोर्से सय 
श्रनाथष्ीहै, यह केने कदा जा सरता दै? इसी प्रकार वैय 
श्रौपवादिमे, सुनिका रोगनहौ ग्या तोक्या हया, जेकिन 
च्रौरलोमेोकासेगजतिमीनेव्खाजावाै।! सिरित्यया 
श्रौपधादिकी योरसे भी श्ननाथता कैमे सिद्ध दौ सक्ती? 
कदायित ये सुनि ते इन श्रोरसे नाथ कटै मी जा सकते है- 
क्योकि दनद रोग हण रौर वे रोग वैयादि से नं मिटे-लेकिन 
जोलोगनितसेगी षै, यारोगदोते पर भी जिन्दे वैच श्रौपधादि 
से लामष्टवानादै, वेतो सनाप्रहैन द, सतुप्य-शरीर 
छ्यु रोग गित नही है, लेकिन जव ठक रोग रदित है, तन चक 


सनाथ धनाय निर्णय ५, 


तो शरीर की श्चोरसे श्रनाथत) नदीन १ इन प्रदनंका 
समाधान, सिप्र मे नीचे किया जाता है । 


सुनिने रजा श्रशिकसे कहा, किर श्ननाय था।' उन 
कै वारा कदा गयाः सनामच्रामा काह, नकि शरीर का। 
यानी यह्‌ श््मा च्रनाथ था। यदि उन्दने शरीरके लिण ओः 
सर्वनाम का प्रयोग करिया दोता, तो उन्हे शरीर कौ श्रोर से 
नाथता सिदूध करने की शआवश्यकता न रहती । जन्दोने 
श्रासा कों श्रना वता कर, सवसे पले निकट-सम्बन्धी शरीर 
की च्रोरसे श्रातमा की चअनायता सिंद्धकीटहै । शरीर रोग 
शोकःदि दु खो से गदित दै, यद कोई नदी कह सकता, श्रौर जवे 
-शरीर स्मय भी दु स सहित दै, तो वद दूखरे को-यानी परात्मा 
को-सनाय केसे कर सकता है ? इसके सिया, शरीर जड है । 
जड शरीर, चैतन्य रामा कानाथमी केसे दो सकता 
उसी प्रकार यदि मात्म, भी शरीर का नाथ होता, तो श्राप्मा 
शरीर मे रोग रने ही क्यो देता ? शामा कव चादतादै कि 
शसीरमेयोगहो ? आत्माके विना चदहिदह्ी शरीरको सेगम्ा 
चेरते दै, उससेमिद्धहै किश्मत्माकी श्चोर से शरीर भी अ 
नाथहै] इसप्रकार सुनिका शरीर कीश्रोरतते श्रास्मा को 
शरोर आत्मा की शरोर से शरीर को श्चनाय वताना, बरिलडुल ठीक 
ददै। जो शरीर इस खमय रोगी मदी दै, वह्‌ भी अनाय ही 
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है1 क्योकि श्रमी रोगच्दयमेन श्रये षो तोक्या; लेकिन 
शसेस्मे रोगै ्रवश्य। श्रौरजव शरीरभेरोग तोषे 
श्यवश्य टी "दूय से श्रवेगे । श्भी तेग ख्दयर्मे नदीं श्राय 
४, इस फरण शरीर को रोग-रदिव उसी रकार नदीं माना जा 
सकता, जिस भकार हमला न॒ कसनेवाले-चुपचाप बैठे रषनेवाले, 
मस्कि श्रषीनवा ` स्वौकार कप्तेवाले-शचु्ो केँ भी र्वे फोर 
श्रोद्मीं र्रुरदित मदी कदा जा सकता! श्रु-रदहिव तो वही 
कष्टा जफ्रेगा, जिसका शुप्व या प्रकट, रत्यक्त य। परोत, बलवान 
धा निबैल-केता मीशु नदी दै । इसो प्रकार जववक शरीर 
म शेग गुप्त मी रहै, सवव शरीर, सेग-रहिव सदी श्रौरजो 
शरीर स्वय ही रोग-स्तर है, स्वय ही अनाथ रै, वहु श्राता की 
अनादा कैसे भिदा सकवा दै ? - शरोर श्रात्मा मी जवसे से 
शसैर की रता नदीं षर सका, चैव वष मी शरोर का नय छसे 
हो वक्तार? 9 ॐ र; = 
+ सुनि फी दि मे, श्रौपय मन््र- श्रादिः जानने श्रौर खनके 
द्रा दूसरे छ सेग भिराने^की वेष्टा करनेवल्े--या तेग मिटाने- 
षले चैयं भी चनाय ह! क्योकिरेसे तसोगोफो-स्वयषोभी 
सर्गो फामयहि1 छनफे शसेरमे मी रोग दवे दः (वथा जिन 
उपचा दयया वे सरोग दूरे फो रोग मुछ ¦ करना चाषे दै, उन 


वयो द्रा बे स्वर्यं का से मिटनि में श्राय- श्रदम, रते है \ 
भ 


सनाय-अनाय रमिर्णय ३४ 


दरस प्रकार से मैय, स्वय भी ननाथरहै च्रौर जिन श्रौपध मन्व 
प्रादि का उन्दोनिश्राश्रयलेस्पाषहै, वे श्रौपथ मन्त्री चछनाथ 
ह । ।यदि श्रौपय सन्त्रादि, श्रनाथ न होते, -किन्तु सनाय षे, 
तो जिन, लोगों उने उनका श्ाश्रयन्लेरखादैः वे लोग 'श्रनाष 
कैसे रहते ?‹ 1 ४ पः 
रामा, स्वयं प्रनाय है, इससे अपने निकट-सम्बन्धी शरीर 
फो भी रोगाटि से वचाकर सना नहीं वना सकता । शस पर 
भी, पनी श्रनायता फा ध्यान न करके, यद्‌ सनाथ होनेम्के लिए 
कैथादि, कौ शरण, जाता है, लेकिन वैद्ादि स्वयम भी नाथ ३, 
श्रससे बे ्रौपथादि फो शरण जति हैँ । इस भकार परस्पर पर 
ये खय नाय ही दते हे, रौर जो स्वय की ही ,्रनाथता तदी 
मिटांसकादै, वह्‌ दूसरे को सनाय कैसे घना सकता दै १ ,, 
“ˆ श्रात्मा का, शरीर में रहना श्रात्मा की पष्टली कमजोरी, है । 
शरीर में श्ना, रामा की नाथता का दी कारण हे। "फिर 
पते श्राप को शरीर का नाय मान कर भी, शरीरमें "सेग होने 
येना, श्रारमा।कौ दूसरी कमजोरी है । › पूण बलवान--खनाथ- 
शात्मा, शरीर में रदता ही "नदी है, बद तौ शारौरिक-बन्धन से 
युक्त क्षे जागा, दै ¡ :रेसे पूरणं बलवान छी श्रपेत्ता सध्वम ; दे 
फा बलवान श्रात्मा, शरीर में तो रदता दैः लेकिन शरीर में, रोग 
न्ट तने देता 1 “ येग, निवल श्रा्मा क शरीर मे्ी होते दै, 
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च्छौर वह्‌ भी उसकी ( श्रात्मा की ) निवैलतता के कारण । श्रात्मा 
ॐ लिए उचित्त तो यह्‌ दै, फि जिस निर्बलता के कारण येग श्राये 
है, उस निर्बचता को दी भिदा दे, लेकिन यद्‌ न करके यैवादि की 
आरण जाना, श्रत्मा की तीमसै कमजोरी है! रोग ्ौने पर, 
यासा, वैयादि-की शरण मे गया श्रौर श्रौपघादि उपचार से 
रोग मिटभौ रये, तयं मी श्रात्माकी कमलोरीमें `पृद्िष्ौ 
जाती है श्रौर श्रात्मा अयथिक नाथता में पड जाता दै { क्योकि 
पिर परात्मा यद्‌ सममन लगता दै, कि सेर स्ति चैय रौप 
धादिकीषपासेष्दीटै) इस भकार श्रात्मा, स्य छां घल 
नोता जाता है चनौर कय आपदि फे ्माश्रित शरोता जावा । 
सार्यश यट, कि चद शौर च्रीपयादि से चण्द तेग भिर भी जाते 
धो, लेकिन मपे श्रात्मा सनाथ नदीं दता, किन्तु श्रात्मा की 
-श्रनाथता वदती ६ । श्रात्मा कीं अनायता भिर कर श्रानमा 
समाय कैसे हो सफता दै, यष्ट वातत इन्दी खनि ते श्चने 
पतलार्देदै। , 
सनि से, अवस्था, शरीर वैय श्रौर श्रौपध श्रादि की तरफ 
सेतो त्राता फी नाथता सिद्ध करदी। शयवे कत ६-- 
राजा, यप्रि नू यद्‌ सोचता होः, कि वैयादि नै घनन मिलनेके 
प्कारणु शच्च तरद्‌ ट्पचार न.क्या होगा, या, घन च्यय ज कर्‌ 
मरने फे कारण, चन्दी-परच्ची श्नौपधियो' तथा पथ्य दी वस्तु 
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प्रान हो सकी होगी, या'श्रापके -मावापिता श्रादिकीश्रोरमे 
श्रापकी सुश्रषा न ई सेगी, ठो इसके लिए मी सुन 1! 
पिया मे सन्व सारं पि दर्जा है मम कारणा 1 
ने य दुक्खाउ 'षिमोयन्ति एता मनज्छ अणाहया॥२४॥ 
भावा्थ--मेरे पिता, मेरे छिपए--मेरे को कष्ट-सु्तं कराने के ट्ण 
धर का सर्वस्व दैनेको उयार ।ये,, रिरि मी येमेरेको दुःखसक्षन क 
सकदे। हस प्रकरी मेरी कनायता धी 1, + + 1 


राजा, स यद्‌ पदले दीं रक््वुका द, । कि मेरे पिता वर्त 
चडी-सम्पत्ति के स्वामी थे 1 वहुत-से'पिता रेते भी होते दै, कि 
जो सन्तान की शछपेक्ता द्रव्य कों धिक संममक्ते है, सन्तान फो 
डु सी एव नष्ट होते देख सकते, किन्तुं घन , व्यय षोता नहीं 
देख सकते, लेकिन मेरे पिता एेसे न थे ।* वे, सन्तान की श्चपेक्ना 
धन को तुच्छ समभततेःथे । मेरी ˆ सुग्णार्वस्था के समये 
श्धिक से श्रेधिकं यदी कर सकते थे, कि श्च्छे-अन्घ वैयो को 
चलाकर उनसे मेरा उपचार करावे, मेरखपचार मे द्रव्य ज्यय करे 
रौर भेरी पेस्वियौ' का प्रवन्ध करे. मेरे पिता ने यद सब किया । 
उन्दने घडे-चडे वैयाचार्यो फो घुरशवांकर भेरा उपचार कराया, 
यहुमू्य ्रौषधियो' दिलवाै; सुमे च्छा कर देने फे संदले श्रपते 
चर का सवसं देने को तेयारग्थे, मेरी परिया मँ भौ फिसी प्रकार 
की'कमौ नदीं रने दी सिर भी वेमे दुखंन मिया क्के, 


३७ सनाथ-अनाथ निर्णय 


राजा, पेसी दशाम, मै पितात्यौर घ्नी श्रोरसे मी सनाथ 
कैसे रहा १ इसी रकार मेस श्रोरसे पिताभीं कैसे सनाथ 
रहै? भेरीश्रोरसे पिता तभी सनाय हो सकतेये, जनमेरे 
छाप उन्हे सुख प्राप दो श्रौर पुत्र के करतैन्यालु्ठार मै उनका 
दुख मिवा) लेकिनिदुस मिटाकर) खुवदेनेके स्थान पर 
ओ, पिता छो श्रयिक दु-सी चना रह या, उनकी चिन्ता वदा रहा 
या, उनका घन व्यय कःरदा था श्रौर उनपरः कार्य का बोम 
दाल रहा थो) ‹जच जन्मदाता पिता मी सुमे सनाय न कर सके, 
नङ्गही उन्हें सनाथ चना सका, तमत्‌ मेण नाय चनकर भुम 
-सनाथ कैसे कर सफेगा, इसे बिचार! , 
सुनि कौ वात सुनकर, राजा भ्रेणिक विचारा दै, किं वास्तव 
-मे्द्याततो ठीकष्टी है! रै, अपने पुत्रों पर श्रभिमान 
रता ह, परन्तु णेसी परिस्थिति उन्न शने पर, मै पुर्न की 
तथा पुतन मेरी स्ता कणे मे कैसे समर्थं हो सेकते दै ? कदाचित्‌ 
जठ भयु फां श्चक्रमण होने पर शोभे स्नकीश्रीरपे मेर 
स्ता कएने की चेष्टा फर मी सकते है, लेकिन जुनि के शरीरं 
जिस प्रकार रोगशा आक्रमण करते ये, उसी प्रकारमेरे था 
पुत्रो के शरोर मे श्राघात करे, तोम यापुत्र दोनों श्या कर 
-सकठे हँ ! , शरधिक-से-रधिक, वधादि द्वार "उपचार करा 
-सकते ह, लेकिन उपचारो से लाम न ्ोने पर कया कियो. जा 
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सकता दै '। रौर जव मने पुत्रो का, चया पुत्र मेरादुखदुर न्दी 
कर सक्ते-सुखी नही वना सक्ते-तव पुत्रो -की तरफ सेम 
श्रौर मेरी चरफ से पुत्र, सनाथ कैसे रदे ९ इसी प्रकार मँ अपने 
द्रव्य पर श्रभिमान करता ह द्रव्य कै कारण अपने श्यापको 
सनाथ मानता ईह, लेकिन रेते समयमे, द्रव्य भीतो राः मह 
कर खकता । यदि द्रव्य रेसे समय मेँ रक्तां कर ' सकता होता, 
तो इन सुनि फे लिये इतना द्रव्य व्यय किया गया, किर भी ये 
सुखी क्यो न हुए । सुनि"का मुक्त रनाय कहना, ठीक-ही है । 
सचमुच मँ श्चनाय ह, चथा जव स स्वयं भी सनाथ मही 
तव इन सुनि का नाथ कैसे दो सकता हू । ~ ~ ।, 


४ ४ 4 १ ~~ ~~. 
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"सुनि ने, वस्था, रीर, वैय, ्रौपधादि, पिता च्रौर द्रव्य 
की श्रोर से ्ननायता सिद्ध करके राजा,कौ यह्‌ बतला दिया; करि 
इनकी नोर सेत्‌ भी श्रनाय दहै । रन वे कहते है--राजा, तू 
कभी यह्‌ कदे, कि पिता की चपेत्ता माताका पुत्र पर ' अधिक 
सनद्‌ दोता दै, ' द्‌ ` पुत्र कौ श्रधिक परिचयौ कर सकती दि 
श्नापके माता न होगी, इसलिण श्राप सेग-युक न हए" होगे,4: 
लेकिन राजा, मेरे मावाभी यी" केषपुत्रोकी मातारं ' पुत्रको 
यातक छोड कर ही मर जाती दै, "लेकिन मेरी मादा जीदित थी 


न | ३ व 1. त 
॥ ॥ 
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= 


माया मे महाराय पृक्त सौग दुह्य 1 - 
न य दुक्खाउ विमोयन्ति एत्ता मज् श्रणाहया ॥२१५॥ - 
मावा्थ॑--दे मष्ाराजा, मेरी माता, मेरे दु-खंसेदुखी रहा करतीं 
पा, स्रिमो चहमुक्तेदुखसेन ददा सकी । एेसी मेरो अनायता थो । 
+ सुमि करते है---एजा, कई लोगो की माते शपते धुम से 
रम नर्द फरवी है, कदं की माता फेसी निटस्मी हती, फि 
ग्रपते पुत्र को मार तक डालती है, लेकिन भेरी माता रेसी न धी 
मेरी माता, अक पर बहुत कृषा रपत थी, सुक पर सदा दयां 
किया करती थी, श्रौर भुमेः दुख मेदेखकरदुसखी र्तीषथी। 
वह्‌, ' दिनि-रात्त मेस चिन्ता करती, मेरी परिचयो करती, मेरा 
ख भरिटति कै लिये खख वनने के लिए-म्रेक 
खम्भत्र उपाय काम मेँ जाती, लेन फिर भी'वह मेरा 'दुखने 
मिटा सकी । , मावाकी द्या, माता की कृपा, माता की पंस्विर्य 
शरोर मातत कामेरे लिष्ढुख करना, मेरे किसीरफाम न श्ाया"। 
यत्कि, माता फोदुखीवेखकरर्मे ऋरौरदुखीष्ोत्रायार््ये 
सोचना या, कि मतावो दुखी वननेषफा काररछर्मेष्टी | 
रस अकार माता का ठु ख करना, मेरे लिए दु खवरधक तो, हुश्रा, 
लेफिन युम दु-खं-युक्तं न कर सका} मेरे शरीर भेन्जो वेदना 
हो रदी थी,' उवे माता ` किसी मी पकार न मिरां सकी ` यदि 
को वाद्य शत्रु मेरे शरीर पर श्राघात करता होता, सो मेरी भाता, 


॥ 


श्रीरपि, नं वदा \ ˆ ; 
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शपते श्रा देकर मी उशन से मेरी रक्षा करवी, शतु रे 
श्राघातों फो श्रपने ऊपर सदत, लेकिन मेरे शरीर टी भ धिरे! 
हए शत्रु के श्राघातों से वह मेरी रत्ता न फर सकी । उस प्रकार 
म, मावाणी शरोर से श्चनाय था। 


राजा, मावाणीश्नोर सेये ्टीश्रनायन या, किन्तुमेरी 
शरोर से माता भी श्रनाया ही थी। पुत्र फा क्न्य दै) , कि वह 
माता कफो सुश्ठी नावि तथा उसके दुख दूर करे) मेरी मात, 
सवर प्रकार से सुखी यी । उसके पुत्र ये, पुत्रवधू थी, सव, उसकी 
श्रा्ञा मानते ये श्रौर पिवा भी उस पर प्रसन्न रतेये। धरें 
मीर ख्िसी्रकार फी फमी न थी । फिर भी मेरी येदना के कारण, 
मातादुखी दो रदी'थी। ओ, उसके सुख-चनद्रं कौ रसने. वाला 
राह षना इश्रा था} उसे सुख पर्हुयाना तो दूर रा, भन्‌ 
पनी षेदनासे्मेख्तेश्रीरदुखी यना रदाथा। मेरे कार्णः 
उसका सार, सुखमय संसार, दुः खम वन गया धा । वह सत्यु छ 
ुखसेमीश्रधिक दुखं च्रुमवकररीथी। ; 
* शव सुनि, राजा श्रेणिक को यद वता रै र, छि मेरे भरुरय 
से, युके मामी मिलेये।,मसारमे, श्रीर सवका मिलमा 
शलना करिन नहीं है, जितना कठिन मदै का मिलना है । हो, 
ˆ जओोलोग,घन-चैभवःको टी धिक सममे ह, उनकी चि भ तो 
माई, श्रसमान वैरी दैः! "वे सममते है, .कषि "भार ने मारा के पैर 
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मृ छ्राफर, युके भाता के दघ से चयित र दिया, जन्म लेकर 
माता पिता स्नेह मे स्सा कस लिया श्रौर वड़ा होकर घन 
टवा लिया 1 इस प्रकार के लोग, माह फो वैरी मानते है, परल्तु 
रते लोगेोंकी मी कमी नदी, ओ भाईको सर्वो्ष्ट मानते द, 
रथा यह्‌ समरे दयो कि ससारमें च्रोर स्वय का मिलना ती सरल 
है, लेक्षिन माद का मिलना वहत कठिन है. वुलसीदासजी ने, 
रामायण में, लकमण के मूर्त दोन परः राम से विलाप कराते 
हण कदलवाया दै-- , 
माति पितरा जग, हत्त जण्ता ।-मिलद् न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
॥ रद्धाकोर 

"' यौत्‌-ससारमे माता-पिता तो पुन पुन हतेषु 

लेकिन सहोदर ( सगा ) भाई नहीं मिलता । \ 
सनि कदत है-- 

भायरो मे महाराय सगा भिहक्णिहया । 


मेय दुक्सा विमोयन्ति एसा मञ् श्रराहया ॥२९॥ 
+ ॐ, 1 व 


भागार्थे माराम, मेरे सषतद्र छोरे भौर दे मां भी मुशे हु 
मेनु सके। पखी मेरौ श्षनायताथी। 


र 


प~ दे राजा, खसार मे माई के समान कोई सायक नमान 
जावा, इससिग वृ. यदत क सकता दै; ;ढि श्राप माई नष्टगि, 


3 
#- 
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मयार्थ उस नवयौवना ने, धुते कष्ट म दखकर, अन्त सामा, 

पानी पीना, केखर चन्दनादि सुगन्धित दव्य का लेपन; शगारादि धारण 
करना स्याग दिया ! यष्ट वात. नहीं यी, ङि छख्टार्णो ो तरह पत्ति मदि 
द्विष्वाने कै रिष्‌ वह एन यस्तुर्भो का उपभोग मेरी जानम न करती 
जर पी से करती हो, न्तु न वष्ट परकर्म ठी इनका उपभोग करती थी, 
न परेक्षी । 

सण विम महाराय पाताश्रो मे नड | 

न य दुक्खा विमोयन्ति एसा मज्क अरणाहया॥२०॥ 


मावार्थ--्टभेरी पत्नी, एक क्षणकफेरिपुभी मेरे पास शे दूरम 
-नाती, फिर भी यह युके दु ख सुक्त न करं सकी, पेसतो मेरी भनाथता थी । 


,. दस, कथन्‌ द्धाय सुनि, राजा भ्रेणिक को यद्‌. वता रदे दै, 
राजा, तू. श्रपनी रानियां के भरोमे श्पने श्राप, को -सनाय समम 
हाद, लेकिन भेरी स्त्रीनेमेरे लिए जो ङ किया, उससे 
अधिक तेरी रानि जीर क्या करेगी ? रेसी स्त्रीक होवे हण 
मी।जबु भँ अनाय था, तों रानिर्यो के !दोनेसेतू सनाय केसे 
कोलकता है १, 


ष: ~ ॥ १: 


५, साजा, मेरी पत्नी कौ श्रोरसेर्म तो अनाय था ही,; लेकिन 
भरी पत्नी मी मेरी श्रोर से अ्ननाथा दी श्री । ,ससार-च्यवहार 
के नति, भेरी स्त्री के-भतनि मेया यद्.छतेव्य थाच सँ .उसे सुख 
दैता,दुः्ों से उसकी रन्ता 'फरता, 'लेषि ओँ, ,इस कर्तज्य का 
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१ 
पालन कलले मे श्रसमर्थ रहने के साय हौ; श्रने दुःख से श्रपनी 
स््रीफोभीदुखीयनोरहा था! इसप्रकार वह्‌ मी मेस शरोर 
मे श्रनायाषही धी 
मुनि की षस वात प्र कि "राना, तू स्वय मी '्नाथ, है)" 

गजा भेणिक को श्रावय हुख्रा था शरीर उसने सुनि फे कथन कौ 
मूर वताते हण, "कहा या छि मेरे हाथी, घोडे, नौकर-चाकर, 
नगरुप्रोम "एव रानि" रादि है, फिर पनाय केरे षहट१ 
उसफे शस फेथन पर से ही, भनि ने अपनी श्रनायत्ता के चर्णनः 
द्वास राजा भ्रेशिक को यह्‌ वताय; फर इसी प्रकार सु. भी नाय 
है पनी नाथता के कारण यता कर, युनि ने, राजा श्रेणिक 
करो ही श्रनाय सिद्ध नही फिया; किन्तु उसे यह मी ववा दिया, 
कि जिनके भरेसे तु. अपने च्रापको सनाय मानरहा है, वे स्वयं 
भी नाथ ! अरथौत्‌नतोव्‌ ही सनाथ दै, न जिनेकापू नाथ 
यना हुतरा दैवे । जो वेरे मतेसे पने श्राप श्चनाथ मान 
गहै, वे मीउसौी प्रकार नाथ ई, जिस भकार मेरे भसैसे 
शपते प्पे खनाय ' माननेवाले मेरे मात्रा-पिता, वदिन, सी 
शरीर भाई श्रनथये 2 - -, - ~ > 

` यमि कतै द"सजा, जिस भकार रत, मलुष्य-जन्म शरीर 
युवावस्यी फो विशेपतमोगि के, "िष् मानवा दै, उसी प्रकार 
मी मानदा धा! जिस भ्रफार हाथी, घोडे, घन श्नादि कहते से 
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नू अपने श्रापको सनाथ मानता है, उषी भकार म मी रपौ 
आपको सनाय मानता था । लेकिन जव मेरे शारीर भे वेदना ह, 
त्व द्न सय की कसीदी हई, श्रौर ये सव सनाय करते चाले नरी 
किन्तुभनायता चढापि वाले ही ठदरे । ¦ + 
राजा, मेरी पीडा फिसी भी तरद्‌ न मिरी ,तय ओ विचारे 
लगा, कि जिनके कारण, स अपने श्रापको सनाय सममः रहाट; 
ये सुकरे दु ख सुक्त फ्या नदीं कर पाते ?, विचार्ते-बिचारते युम 
माद्धम हु, फि ये माता-पिता, भाविनि, खी श्रौर वैय शमादि 
स्वय ्टीःश्रनाय रै, फिर ये से सनाय कैसे वना सकते है) 
मैने, शरपने दुख'को इन सय परा घटा ¦ कर देखा श्रपना-सा 
सम्बन्ध, इन सव का .मी देखा, सो सुमे मादस हयो गया, पि मेरी 
ष्टी तर्ये लोग भी च्ननायतां चढनिवाली वस्तु के -अधीन 
पडे टणह। , त 
‡ " माता-पिता श्रादि,सम्बन्धी के वरन द्वारा, सुनि मे, - श्यपने 
मीति पूं सामालिक जीवन खा भी परिचय,दिया- है । उन्हरनि 
यद्‌. मी घतलाया दै, कि मेय सामाजिकजीवने किस प्रकार 
नीततिनभूरं था । नीति के अलुसार, माता-पिता कृ पुत्र कै भति, 
"से फा भाद के-मति, वदन फा माई के परति. श्रीर्‌ स्वी फा पति 


"केति क्या केन्य. होता है, " सुनि ने इसा मी -दिगन 
+करया है 11. 1 व, 


र ् 
पि 
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: ` श्राध्यात्मिक जीवन फा मूल, ' नीति-पूरं ˆ मामाजिक- जीवन 
है । यदपि श्यामां सुग्पी तो श्राः्यास्मिक जीवन से द्यी शे सकता 
द, लेशषिन नीतिं सामाजिक जीवन फे च्रभाव ते( त्राध्यामिमिक 

जीचन्‌ के लिण केर तयार नदी होता ! यह धात दूसरी है, रि 
मीति पूैसामालिक जीबन योढी हो देर का के, लेकिन श्राध्या- 
स्मिकं जीवन फी उत्पत्ति फे लिए उका दोना श्रावश्यकं है । सुनि 
-का सामाजिक-जीवन, नीति-पूणं था, इमीमे उनमे श्ाघ्यात्मिक 
जीवन उतपन्न होते मे देर न लगी । । 

, सुनि क्रा कथन सुने कर याजा श्रेणिक उनमे कहने लगा-रै 
आर्य, हे संयति, ्रापके वचनो मे मेरे हृदय का यह गर्वे -भिरा 
ष्या, किरम सनाय! ययम इमे याव को भली भोति सममः 
गया, कि जिस सम्पदा पर से श्रपने श्रापको सनाथ मान रा 
ह, षह सम्पदा सनाय चनाने बाली न, किन्तु अनायता बढाने 
-चाली है 1 य पा करे यद व्रतलादये, फि ऋ्रापकी जो पेदना 
इतने उपाय कर्ते पर भौ सही गई थी, वद वेदना गई कैसे श्रौर 
-वास्तय मँ सनाय होने का उपाय स्या है 4 

-सुनि भोले--हे रजा, जव सारे उपाय हो जने पर भी मेरे 
शारीर फी, वेदनां न भिद, सव म, उसी वेदना मे पडा पडा पने 
राप ही भिचारने लगा, कि इतना उपार दने भर भी मेरी पीडा 
व्यो नदीं मिरी ? यदि यह्‌ पीडा मौतिक कारणों से हैसो-मौतिन् 
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उपाय से इसका शमन भी दोना चादिष्ट ! भौपिक उपायों मे किसी 
प्रकार की करेमी न रहने पर भी मेरे शरीर के रोग नी,मटि श्रौर 
च सुखी नदीं हु; इससे प्रकट दै, फि यह्‌ वेदना -मौतिक कारणो 
से नदी, किन्तु श्राध्यात्मिक कारणों से है । इन रोगों के होने मेँ 
मेरे पूव-सस्कासे फा श्रवस्य हीं सम्बन्ध है 1 मेरे"साथ; पूवं ॐ 
कोई रेते सस्कार दै; जिनके"कारण युमेये रोगयेर र्दे है। 
मने अपने सन मे यह्‌ निय किया, किये रोग श्राष्यासिक 
कारणो से ही हुए द, वाह्य कारणो से नदीं हुए । इस निरय 
परं पू्हुचने के साथ ही, हदय सें ये भ्रशन -दोते लगे," कि यदि 
पूतै-खस्कार के कारण ये रोगे हए है, वव क्या ओँ पहले मी था । 
यदि मे पहले ने होवा, चो ये पपू्व-खस्कार होवे, ही कैसे १ सलि 
निश्वय हीम पले भी था। लेकिन यदि म पते मी था, ,तो 
मुके एेखे दी न माद्धम कितने दुख संहने पडेगटोगि । , स प्रकार 
मेरे मन ःश्नेक प्ररन होने लगे शरीर ओ, अपने श्राप ही उनका 
समाधान करे लगा । अन्तर्मे), ~. मा ५ 
तश्र ह एव्मीहमु; दुक्लमा इ परणोणोः । 
+ वेयणा श्रुमाक्ड ज, ससारापमे श्रणन्तए '॥२१॥ 
मावार्य--रोग न मिन से, विचार करने परं सुकषे विशसं हु! 


कि दख * अरन्त संसर मे ज्मणं करते दु भने इस प्रकार री वेदना 
आर्या जलुभव कोषे {, ~ ^ 1, 7 ~र 
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रा, इस पकार विच्ास दीने पर, मै यद सोचने लगा, कि 
संसार मे रमण कएने श्रौर घारवार पेसे कष्ट असुभयं कसे का 
कारण क्या टै १ इस प्रशन पर बिचार करते हण स इस सिद्धात 
पर परहुचा; फि मोद फे चश होकर, श्रात्मा, सासारिकि पदां 
दया श्यपते श्रापको सनाथ वनानां चाहता द, लेकिन घ्न सांसा- 
रिक पदार्थो से, चैते जैसे सम्बन्ध वता जाता है, यह्‌ च्माप्मा, 
यसे-दी-वैसे श्ननाथ होता जाता द श्रौर वह्‌ श्रनायता द्य ससार 
भ रमर कराने च पेसे या इससे भी श्रधिक~-दटु गय तुम 
फणे का कारण दै। 
राजा, ्रात्मा फी यद वरुन ची गस्ती दै, कि श्रात्मा, 
माता-पिता, आवहन, खी-युय, घन-यैमव शरीर वैय-द्वा खारि 
पर विश्रास फरके, उनके रारि रहते मे स्वय को सनाथ मानता 
दै) - सी मूल के कारण, श्यातमा, श्नाथ है नौर ससार भँ 
परिधमण्‌ एव किरि फिर दुख श्रनुमव फर रहा है । वारतव मे, 
मे सव, श्राप्मा फो खनाथ बननेतराले नदी, किन्तु नाय 
सनानेवाले दै ! चाहे आमा इनके अधीन रटे, इनको यना 
साय सासे, या इन्दः चपने च्धीन सते, श्राप इना माथ रदे 
योनौ ह प्रर फी वादे श्रनायता देनेवाली है । जिस प्रकार 
एकं -थम्वे को पकडते याला श्चादमी, चाहे यह माने, कि धस्चे ने 


सुमे पकष्‌ ला है, याद्‌ भाने, कि रेमे थम्पे को पड ररया 
॥। 
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दैः लेकिन, जव तक व्‌ शृम्वे को न चड़ ठे, तव तक पराधीन ही 
है । इसी प्रकार चहि सासारिक पदार्थो का श्राप होकर र्दे, या 
सांसारिक पठाथे। को अपना करके रखे, है दोनों ही 'तस्ह्‌ अनाथता। 
राजा, दस निश्चय पर पर्हचने के पश्चात्‌, ने रोग-निवार? 
के लिए, भौतिक उपायो का करना त्याग दिया श्रौर यदह सोच 
लगा, कि श्रातमा दस नाथता से निकल कर सनाथ वमे, इसक 
उपाय क्या है १ क्योकि श्रव मुके चिश्वास हो गया था, किये 
सेग, श्रनाथता से ही है ! विचारते-निचारते, मे हस निर्णय पः 
पर्चा, कि दरस सकुचित सम्बन्ध को त्याग कर, विशाल सम्बन 
स्थापित्त कर लिया जावे । माता-पिता, भा-बदन, खी च्रादि कं 
दी पना न मान कर, ससार कै प्राणिमाच्र को श्रपना माना जवे 
दसी प्रकार, केवल माता-पिता श्यादि व्यक्ति या समू विरोपः म 
वनकर रदने फे वदले, ससार के प्राणिमात्र का बनकर रहा जावे 
केवल. इन्दी से श्रपने श्रापको सनाय न मानकृए, ससार वै 
भाणिमात्र से श्रपने श्रापको सनय माना जावे, श्रौर केवल इं 
के नायन.र््‌ कर, ससार के प्रािमान्र का नाथ रदा जावे 
भौतिक पदारयों परः तरिशवास्न न कर्के, श्यपते श्राप ( चप्त्मा ) प 
ही वि्ास.किया जावे, भौविक पदार्थो से ममत्व तोड दर्यं 
जावे) लो"यह्‌ अनायता मिट सकती । प्राणिमात्र फो श्रपना 
नाय घनान, एव प्राणिमात्र का नाय वन्ते, लिएः तौव, लोम, 
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इन्दिय-लोटपता श्रौर आरम्म-समारम्म फ त्यागने एव दमा, 
इन्द्रिय निमरह्‌ निराणम्मता रौर मिर्लोभता त्रादि को चअरपनाते षी 
श्रावश्यकता ह। जप तकृ पेखा न फिया जावे, वव तक श्ननाथवा 
नदं भिर सकती ! इपं निण॑य पर पर्टुचते दी, भने पते मनमें 
करप किया फि-- 
सं च जह मुथेजा वेयरा विरला इतो । 
खन्तो दन्तो निरारम्भो प्हृए श्रणगारिय ॥२२॥ 
भावार्थ--यदि म एक बार इस महान्‌ वेदना से युक्त दे जा, 
सो क्षमावान्‌, इन्दर श्छ दमन करनेवारा, एव निरारम्भी वनकर 
णार घमं स्वीकार करेया । 
ए्वं॑च चिनाद्त्ाणए पसुत्तो मि नराहा । 
प्रस्यिचन्तह्ि राह वेयया मे खय गया ॥२२॥ 
आवाथै--हे नराधिप, इस प्रकार चिन्तवन करते-करते, य॒श्च नीद 
ग्या गर्द सोगपा। ८राभ्रि फे बीतने पर स्वेरे मैने देखा, किमसी 
श्षारीरिव वेदना क्षय हो गड है भौर मेरा शारीर, वेदना रहित हो गया ह} 
सुनि कद्‌ दै है--रजा, श्रव तक ओ, मोद कीं नीद में पदां 
सोगद्ाथा, इसलिए इनसेगो ने, मेरे यर चौर.की, मति 
भवेश कर्‌ लिया.था। रोग रूपी चोरो को, न मेदी भगा सक 
था, नक्ाता-पिता, वैच श्रादिद्ी। रोगोँको्मेयावेभगाभी 
कैते-पकते ये ¶ क्योकि, में श्नौरमेरे साथ ष्ठी वे खव भी, मोद 
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क्री नदे षडे्ुष्‌ ये] चोर, घर भें तमीतक रह सकते 
जक घर फा स्वामी सोया द्ृ्रा हो । स्वामी के जागने षर 
योरौ का साहस, ठदरने का नशं क्षो सकता । मै, जन सो 
नीद से जागा, तभी उन रोग रूपी चोरों ो मगनि मे समं दे 
सका। सने, मोह-निदरा भंग करके, जैसे ही रोग पी चो? 
यह्‌ कहा, कि तुम -लोग मेरे यहा से भाग जाश्रो, वैसे्ठी ेग 
रूपी चोर, भाग गये । उने सम लिया, कि श्रय ग्‌ 
स्वामी जाग गया दै, ससे यषां रहने मे शल नदीं । , एज, 
मोह-निद्रा दूर कर देने पर, रोगों फे भगाने मे सुमे, माता-पिव 
श्रादि किसी कौ भी सहायता न लेनी पडी । महायत्ता लेता भी 
तो किससे माता-पिता रादि स्वय दही मोदकी नीद जकर 
इए थे । यदापि उन रोग रूपी चोरो को, मै, अपने यदो पहले भी 
नष स्दने देना चाहता था, लेकिन पहले मै, मोह की नीद से 
चेदुघ या च्रौर साथ ही छनाथभी था। सोये हुए श्रशक्त का 
अय कौन करता हे । इसलिष मेरी इच्छा न होने पर भी, वे तेग 
रूपी व्योर, मेरे शरीर रूपौ परमे घुसे रटे! म, मोह-निद्रासे 
जागकर भी यदि च्नशक्त ही वना रहता, श्चपने ्रापको सशक्त न 
चनाता, सोवेरोग रूपी चोर न भागते । क्योकि, जागते हए 
अशक्त की वात कोन मानता दै । लषन मेने जाणते के साथ ष 
पते ्षापको सशक्त बना लिया श्रौर श्रपनी शक्ति फां प्रदर्न 
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कते हुए--यानी यद कदे हृष, कि म दमायान , इन्दियो कां 
दमन करनेवाज्ञा, एव॒ निरारम्मी वनकर श्रनगार ( सयति ) 
कोड गा-भने, रोग रूपी चोरे को डाटा मेरे डाठते्ीवे माग 
गये । 

गजा, वेदना के भार, ये षुत दिनों से लीद नही श्चा 
यी, लेकिनर्यैने जैसी यहु स्त्म किया, फि वेदनाभिट 
जानि प्र, य श्रनगार शेदधगा' वैते टौ सुकते नीद आराग! सुमे 
नीद शा जानकर, मेरे माता पिता श्रादि को घषटत प्रसन्नता हुई । 
ज्जिस रोगी को नीद नदी आती उसका तेग, श्चसाप्य माना जातां 
1, शुके नीद नह श्राती थी इसल्लिण मेरे घरवलि, भेर सेग 
असाध्य मानकर दुखीहोरदेथे, लेकिन यमे नीद श्रा जाने 
मे, भरे घरवाक्ञे बहुत प्रसन्न हुए । वे, यह्‌ सममे लगे, कि रव 
मारा षुत, भार या परति खथ षो जारेण । उस सम्यमेरे 
घरकेल्लोगोकोकैसा दप हुता होगा, यह्‌ तै नद्‌) यता सफता । 
मेरे घरक लोग सुमे नौव्में सोया हख्ाजानरटे ये, लेकिन 
राजा, भेरी यद्‌ नीः) दूसरी ही तरह कीं थी। पे सय लोग, सुमे 
सोया हुम श्रौर श्चपते शापो जागता टरा समम रहे थे, लेकिन 
भेरी सपममे, जागर्या, च्मौरवे समलोगसोष्दे थे! 

श्रपने सेने श्रौर घर छ लोगों के जागते मे, युनि जो न्तर 
घता रद. हे, दद, गीता के निन्न कयन कै श्रटुसार है-- 


५ 
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या निशा सर्वं भूताना तत्पर लाय संयमी । "' 


यस्या, जापि मूता सा निशा पश्यतो रुकः ॥ `` 
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श्रथौत्‌--सवर लोग जिमे रा० सममे दै, उमे संयमी 
पुरुष जागता रता दे श्नौर भिसम नारा.संसार जागता है; सत 
तत्वज्ञान सुनि, सतर समसे है । - मलय य+; कि संसारम 
लिपरे हप लीग, जिसे सबा सममत द, ञानी लोग, उसे भूल 
सममत दै रौर जो तत्तव की यात, ससार भें लिषटे हुए शोगें 
से लिपी ईहे, उसे ज्ञानी लोग सापः देखते ट 1 
, श्यनि भीयी वात फ रदे है! वे कहते ह, कि राजा, 
धर फे लोगयुभे सोता श्रौ श्रपने च्रापको जागता सममे 
ओ, लेकिन चास्तन मे, ओ जाग रा था श्नौर वे लोग, सोरटैये, 
अत्‌, जिते वे सनाथता समते थे, उसे ओ, शरनायतां 
मानने लगा था, रौर जिसे भं सनायता मानने लगा था, उते वे 
लोग, तेरी ठी तरद्‌ श्रनाथता मानरहेथै। तू भी कै श्पने 
श्प को खलाय मान कर, मेश नाथ चनने को तयार ह्या है, 
लेकिन वास्तव मे, च्‌ भी यनावदीद, सनाय नर्हीहै। तैय 
श्ट मे, दम (साघु ) सोये हृष छ्रौरतू जागर्दा है, लेषधिन 


वास्तव भे, हम जाग षे है त्ौर तू सोया हुशरा है । 


सजा, रत्र व्यतीत होने पर, यानी सूर्योदय होने पर, ञेने 
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देवा, कि मेस शरीर त्तो षष्ठी दै, लेिनि उसमे फिथित्त भी वेदना 
नें हे, , यद देखफय, मुभे, दस व्रात पर विश्वास स गया, 
किरोरगोको, ने द्री उद्य स्सा था, इसीसे ठहरेधे५ -श्चन 
सुमे, पिता, माता, य्न, भष, स्मो, घने, वैयादि श्रौर श्रौप- 
धादि से सनाथ यन्नेफी श्रपनी भूलभी सममे: रागः 
संक, शस चात पर पूणैत॒ विश्वास टौ गया, फिसरवारस्म फो 
त्यागने, दन्द्यो; का वमन कंसे प्रौर चमा को श्रषना कर 
नमाम "धर्म मे प्रतरजित्‌ दने पर श, सनाय ष्टौ सक्रवा दै, तथा 
भ्रवयेफ दुःख) शननाथ को दी उतत है, सनाथ फो नदीं सतते । 
-आक्ति-सम्पन्न से, रोगादि भर्येक दु ख, भय खाते रदते है । 

यदवा अश्न होता है, फि जव सनाथी सुनि का रोग, सयम 
छा चिन्तन क्ते मात्र से ष्टी चज्ला गया, तय फिर संयमी लोगो 
को कष्ट पयो भोगतते पडे ? उदराह्रण के लिण, युनि श्री गजघु- 
फुमारजी का, भाग से जलन । 

इस प्रष्न का रत्तर यदी है, कि जिसे खसार फे लोग रातत 
सममे रै, चष क्ञानियों के लिण ठनि है श्मौर जिसे ससार के 
लग्र दिन सममे है, क्षानिर्यो फे लिए वह गतहे। इसके 
अनुसार, मसर के जोग, सुनि श्री गजसुङ्घमास्जी का आगसि 
जलन. मानते है, उनके लिए कष्ट सभमतते + लेकिन गजयुकृमार 
खनि, दरस कट नदीं स्मम्ते ये, किन्तु सुख सममे यैन 
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सिर पर श्राग स्पनेवाले को, लक्ष्य पर पदचानेवाला सदाय 
मानेभे । चनद ती, शरीरको शीघ्रसे शीव त्यागनारह 
तरभीषटथा। यद्वि उनकी यह्‌ इन्छा न दोती, तो तर शमशाने 
ही क्यो जाते शरीर श्रपने सिर पर श्मग्नि रपने ही क्यों पेते! 
खअग्नि रखी जा चुफने पर भ, यदि वे उस प्रग्निसे कष्ट ्लुभव 
करते होते, तो, इच्छा करने मात्र से टी श्ग्नि को , शीतल कए 
सकते भे । उनमें रेसी शक्ति थी, कि चाहने पर श्रग्नि शीवल 
हतेष्यीजवे। दस शक्तिकेषटोति हुए भी, उन्होने श्रनि को 
शीतल करने कीं इच्छा नही कौ, इसका कारण यदी है, फि वे 
उस अभ्निसे, दुख श्रलुभव नदीं करते थे, किन्तु यह्‌ विचार 
कर सुख मान रदे ये, कि मँ श्चपने ध्येय के समीप शीतर परटुच 
रया हु इख प्रकार, जव श्रि से जलमेवाले मुनि दही जलने 
मेदुख नदीं मानते थे, तव फिर यद कैसे फटा जा सक्रताद्ैःकरि 
संयमी गजसुङमार सुनि को कष्ट हए 1 सथमीको, किसी 
ग्रकारकाक्छटतोदोतादहीनदी। स्यम स्वीकार करनेवाला, 
कष्टो कीनीत लेतादै। वह अपे लिण कोका प्रि 
प्रो ही भिदा देता दै, तत्र सयम चेरा है । 

सनाथी सुनि करा रोग, सयम की उच्च भावना से मिटा, मन्त्र 
श्रीपय रादि से नदीं भटा, न माता पिता श्रादिकी सेवा सुभ्रषा 
चे ओ कोद लाम हतर, यद वात ठीक दै, लेन इसका य्‌ 


५ 
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र्थं नदीं है, कि शरौपध श्रादि से येग भित्ते ही नष्ट, चारै, 
रोगा को मिटा षी नहीं सकता, इस कार्ण माता-पिता वै्ादि 
को रुग्णु की पस्वियी करने को दी आवश्यकता नदीं है ! यदि 
चछीपधादि सरोग मभिरतेष्ी नदते, वैय रोगीको स्वस्थकरदही 
न कता होता, या माता, पिता, भाई, वहन, स्री चआआदि की 
पर्चियौ मे लाम ही नहीं ोता,केनतो कोर फिसी का उपचार 
ही करता, न किसी फी परिचर्या टी । लाम इनसे भी दोता है, 
शुनक्ते भीं रोग भिते है, लेकिन इने उपायो से रोग भिट दी जाति 
रै, यह्‌ निरिचत घात मही है । इनमे किसी फो लाम दोत। भी 
ह. चौर किसीषो ललाम नदी भी ह्ेता। इसके सिवा, स 
भ्रकारसे भटे हुए सोग, सदा के लिण मिट गये, यह्‌ मौ नहीं 
ष्टा जा सकता, न शारीरिक रोग मिट जनेके कारण, प्मात्मा 
सनाथद्दी वन जाताहै। सयम की स्य भावना से जनेपाले 
रोग, मिरिचत्त रूप से चले जाते है रौर परात्मा भो श्र^एथता से 
निरनकर सनाथ वन जाता है । त्राय यद्‌, कि च्रौपध परि 
चयी श्रादिसेलामन होने के कारण,किी की श्रौपघ परिचर्या 
करनी ही न चाहिए, यष समना गलती दै । चदे रोग जावर 
यानजे, क्टमेष्डेहुरको लाभो यानद्यो, लेक्रिनजो 
श्रमी, रोगी याकष्टमे पडे हुए की, प्रौपध एव भेवा सदायता 
करता है, उसे तो ्मनुकम्पा का लाम हौवा ही दै. ~ 


सूना निर्णय ५८ 


श्ीपधादि द्रास, तथा संयमं की ' ख! भावना द्वार,रोग जते 
मे जो प्रधान श्चन्तर है, वद्‌ शात्मा कौ श्रनायतता } एव सनायता 
काष्टै। चान, णक से श्रात्मा श्रथिक -श्मनाथ , हता द, श्र 
दूसरे से सनायहोता द । वर्क मन्त ४फे द्वारा 'मिरोग बे 
हए का, आत्मा, श्रौपध द्वारा, निरोग वते हृए फे श्रातमाषी 
शरपक्षा अधिक पराधीन हौ जाता है । 'वरयोकि श्रौपध पर वहि 
विश्वास किया जावे , यान किया जावे, प्रयोगमे श्रा द 
प्रौपध कभी फभी श्रपना श्रच्छा या बुरा प्रभाव 'दिखाती ही 
लेकिन यन्त्र-मन््नं का प्रभावतो तभी हो सकेगा, जयडउनपः 
पूणेत विश्वास किया,जवि । 1 उदाहरण के लिणए--मेस्मरेकि 
छा प्रभावे, उख भोलेमाले श्रादमी पर ष्ठी अधिक पडता? 
जिसमे अन्व विश्वास की मात्रा श्रधिक दहै। जिसे भेस्मरेनिः 
पर विन्धाख नहीं दै, जो यन्तर-मन्त्र को नदीं मानता, उस प 
भेस्मरेष्विम का वैसा प्रभाव नदी पडता, जैसा प्रभाव, डा 
विश्वास कम्नेगाले पर पडता ह । इस प्रकार, श्रौपथ की अपेद 
यन्व्-मच्र से, निरोग होनेवले को, च्रास्म-विश्रास पिल्ल दी 
-खोदेना 1 । मयम की उव भागना से रोग जाने मे, 
यह वाते नदीं हं । उसमे आत्मा, ग = 
-स्वाधीन होता! इस व म ध 
5) प्राम चिच्ास 


वदृता दै, धटता नदीं है , ख्व भागना से गया हुश्मा सेग, कद्‌ा- 
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चित "फिरम्कभी आ मींगया, तो प्रात्य विशासं के कारण, 
परात्मा फी भवना रीर उव दोगी, रौर इसं प्रकारं श्रा म-विश्ास 
बहो गा 1" ˆ; 1 ष 1 
सनाथी सुनि फे है--राजा, वैय; एवं शरौपधादि से मेरा 

रोग नदीं गया, यद्‌ च्छा दौ हुया | यर्दि- इनके द्वारा मेरा 
रग चला जाता, तो यै नाथता तें श्रःयक फैंस जाता शनाथता 
से निकल न `पात्ता। ' मेरे मे, आभ निश्वास उयन्नन होता, 
किन्तु पै चौपध श्रादि परी विश्वास करने लगता शरोर इस 
प्रकार श्रपनी परतन्त्रता को श्रौर बढा लेता यद्यपि भेरा उप- 
चार ण्व मेरौ परसिविय "फरतेगालो-मेरे दु खसे दुखी रदने- 
-पार्लो--की भावना उपकारक दी थी, वे तो श्रपनी श्रोर से, मुम 
सर व्या्टौ करते थे, मरौर लान दने तक उनकी चह दया मुर 
सुखप्रद भी माम ोती थी, लेकिन श्रम ज्ञान दोनेषर, 
ससार को वधनकारक सममे लगा दँ, रौर भुमेः उनकी दया, 

मेरी परतन्त्रता वटानेदाली दिखती दै । 

साजा, सेरे शरीर मे सेम श्ाये, यह्‌ मी च्रच्छाद्ी हुश्रा। 

यदि मेर शरीर, रोगी न हृश्ा दता किन्तु स्वस्य होता, तोर 

श्रनाय ली वनां खा, सनाथ न षहो पाता। उनरोगों मे, सुक 

मेःसनाय घनने छी सावना उ्यन्न कर षी, इसलिण ओ, उन रोगो 

फो मित्र मानती अव भी यदि सुमे कोई रोगे, सोऽस 
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रोग कोम दुख दाना नदीं मार्गा, किन्तु सुखदाता मानँगा श्रौ 
समर्भूगा, कि मेरे मं किसी प्रकारकी कमी श्राह, मेरी जं 
भावना मे को न्यूनता दो गड दै, इसीलिए यह्‌ मेरा पवे-परिषिः 

मित्र मुभे सावधान करने कै जिष्च्रायाहै। , , ` 
राजा, बेरे सु बेदना रहित देखकर मेरे भाई, वहन, मात 
पिता, स्त्री त्रादिको बहुत भ्रसनता हु । , मुके जागा, हरा 
जानकर, सदर लोग मेरे पास च्रये। उस, समय वे सव बहुत 
ही हिति । सव कहते थे कि टमारे पुर्य श्रच्छ है, जिसपे 
हमारा पुत्र, माई, या पति श्रन्छा तो गया.। - सव लोग शपते 
श्मपनने भाग्य की वडा करने- लगे रौर भसे पने लगे, कि 
तुम्दारे शरीर की वेदना, ण्क दम से कैसे चली गई? श्रवते 
शरीर में वेदना नहीं है ? राहि । भनि उनते कह, किञ्रयर्म 
रन्छादहोगया। त्रप मेरे शरीर मे, तनिक भी वेदना नहीहै। 
वे क्षम कटने लगे, कि बुग्दारे चन्दे हो जाने मे, हमें ञो प्रसन्नता 
है, वह्‌ प्रसन्नता, त्रैलोक की सम्पत्ति भिलने पर भी नहींषहो 
सकती) श्य यद वतामो, फरि जो वेदना इतने इतने उपाय 
करने पर भी नदीं गद थी, वह्‌ वेदम श्राज श्राप ही आपमिट 
र यासी कारण परिशेष से चली ग ? ओं उनसे कने लगा, 
भ 
॥ र अ्रप-ञुमे,खपी 
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नकर सक ये, उस वेदना को भिरे के ' लिए, मेने णक शात्ति 
कारस्मरण किया। उस ग्क्तिका स्मरण, करते ही, युके 
अहुत दिनो से उडी हुई नीद या गड रीर मै सोगया! ईस 
समय जाग कर, र, शरीर फो रोग-रदित रवस्थ.देखतता ४ । 
ध सय, उल शक्ति के स्मरण एव उसी पषा का प्रताप है | 
मेस बात सुन कर, मेरे घर फे सव लोग, पं सहित, उन 
क्ति की वडा$ कस्ते लगे रौर कहने लगे, कि षद शक्ति कदय 
रदती है श्रौर मैन है ? जिसने रेते समयमे, द्री ्रौरद्म 
सव की इस प्रकार सष्टायगा की । दम उ शक्ति फो कोटि-कोरि 
नमस्ार कसते श्रौर उसे धन्यवाद देते दै । 
णजा, उन सव के प्रएन के उत्तर मे, रैनि फा पि दह्‌ शक्ति 
श्रौर की नही रहती है, पिन्तु द्य मेंष्षो रहती है। मै, उस 
शक्ति फो भूला हुखा धा, इसीमे इतने कट जारा था! क्षँ 
से युक्तं ने के सपप्त उपा शरसनं ने पर, मेमि उस शक्ति 
का स्मरण फरफे रते का, कि यदि एक वार य फण्-युक्त षो 
जाङ, तो तेरी शरण श्माङगा । रेता करे दी, मुमे नीद श्राग 
भेरी वेदना म ठो गं शरीर इस समय ओ, अपने श्राप 
रोग रहिनखस्य शेय रदा ह 
मेस इस वातत छो सुन फर उन लोगो छा ्टीनृद्न यढ गया 
शव वे, ख्स याति फा नीम -लानते कै लि, अधिक उनके 1 
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उनकी उसुकता "देखकर, मेनि का, किं भे से तो उस शक्ति 
ॐ, हमा, सत्य, श्रिसा, शादि कदं नाम है, लेकिन संटुचय म ' 
वह्‌ सयम फी शक्ति है । मयम कौ शति से हौ, नै सेग-युर 
ख्रां । रव, स्त सयम की राछि से की हुई श्रपनी परविका 
के प्ननुसार, उसकी गरण॒ जाना चाहता हु इसलिए तप खव 
लोग, स्दीरुति दीज्यि । 
प्यमो परम्‌ धातु से, "सयम" शब्द फी उम्ति है । इसका 
श्रयं हे, समस्त विकासे से दूर रहना । 
सरे श्य कथन को सुनकर, मेरे घरवालों को भेरे षियोग का 
स्वाभाविक दुख ट्प्रा। खव लोग, श्रापसमे णक दूसरे की 
शरोर देखने श्रौर अपनी .श्रमनी श्रोसो से, श्रोत । टपकाने लगे । 
भ, उन्दे बहुत प्रिय था, इसीलिण उन्दे मेरी यद्‌ वातत सुनकर 
दुखह्घ्रा। उत लोगोंको दुसरी देखकर मने उनसे कदा, 
किश्यापलोग दुखी श्यो ९ मै, जो वेदना त्मठुमव क 
सदा या, उसी वेदना में यदि मेरी मृ्यु हो गद द्ोती, तमत 
श्राय लोर्भो को चैयं रखना पड़ता या नदौ १ फिर जिस खयः 
की शक्ति की छपा से म अच्छा हुता ह, उसकी शरण जाने ३ 
समय, श्राप लोग चैयं रखकर सुमे स्वीकृति क्यो नदी देते, 
क रान सेत तनयो व 
इं वातं पर चितार्‌ ।रके, श्रापर्लोग- भसन्नत्राूर्तक स 
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तयम णी शरण जने के लिषएःस्वीहति दे दीजिए । ¦ इसं प्रकार, 
मैरे बहुत समम्पने युके परु मेरे धर के लोगोने, भुमेः खयस 
तेने के लिग स्वीकृति दी 1 
तश्र कलले पमायम्मि श्रएच्छित्तार्‌ पन्पपे ! , 
खम्तो दन्तो गिरारम्भो पव्वहश्रो श्रणयारिय ॥२४॥ 
भावायै-सवेरे वेदेना मिटने पर, मनै अपने या-धवो चे सीति 
री, स्मैर क्षमावान्‌, न्दिय निरोधो, पष निरारम्मी वनैकर्‌, भनगार धर 
स्वीकार कर.ल्या। 


तथोट शाले जाघ्ोश्चणरे य प्तय । 
सन्वेि चेव भूया ततं शवराण य ॥ २५॥ 
भवाधे--सेयम रेरे, मै, भपना स्वय फा, वथा दूसरे घव त्रस 
एुव रधावर ओीरयो का नाय यन गया 
„ साथी सुनि फते है--राजा, , प्रव सुक किसी भी प्रकार 
के सेग शोक का भय नदी रै । अर्व ने सनाय ह, इसलिए किसी 
भकार का दुःख मेरे समीपं भी, मर्दी रा सकता । यदि कमी कोई 
गेगच्दुख श्राया भी, ठो व्से, सँ पते श्राप दही मिटाने मे.समथं 
हं । उनमे,धवसा , कर्‌, किमी दुसरे की, शरण जाने की, अआान- 
श्यकता नःगपदेगी,। ,मेसी जीदनगाया नकर, चू सममः गया 
दोगा, छि मँ कैसा श्रनाधगथा.रीर अव किस प्रकार तनाथ हु । 
मेरेऽकथन प्रस, तू श्रपने श्रापण्के लिएममी विचारले, कित 
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सनाथ है या अनाथ, शौर मेर नाथ वनने को समथ दै, या नदी! 

गजा, तेरेकोयह सो माङ्मद्ोष्ठी ग्याष्टोगा, रिज 
तक कोद किसी दूसरे जीव या पदार्थं पर श्रपना,श्राधिपत्य रपत 
द, श्राप शासक श्रौर उन्द शासित मानता दै, तव तक वहु, श्रयना 
खय काभी नाथनहटहै, श्रौर दूसर्काभी नाय नदीं टै। 
जो, दूसरे को श्रपने श्रधीन रएना चादुता है, वद खयं भी 
दुसरे के अधीन" हो जाता है, यह श्नटल सिद्धात है । इसी प्रकाए 
जो दूसरे शासक के ्रधीनद, वहतो श्रनाथटै दी सना 
तमी हो सकता दै, जव श्राप स्वय भी दूसरे के अधीनन र 
श्रौरन किसी दूसरे को ही श्रपने अधीन स्ख ।' स प्रका 
सनाथ वननेवाला, अपने श्रापका हौ नाथ नदी रहता है, किन्तु 
पराणिमान्न का नाथ वन जाता है । तू., यह मत सम! कि कि 
तो प्राणिमात्र पर श्रपना,्राधिपत्य हुश्रा । इस प्रकार से प्राणि 
मात्र का नाथ बनने, च्राधिपत्य श्रा श्रधीनता^को तो स्थानी 
नदी) समे तो फेवल भित्रताकोही स्थानद! यमका 
थं टी, विकासे से दूर रहना दै । जव खयम स्मीकार लिया, 
तम, घछटे-वडे. गासक-शासित या अधिपति-त्रधीनं श्मादि विचार 
र्हाषटी कय? फिर तो, यैन्री-भावना ही ,भिकसित ती दै । 
श्वय श्रपना नायं यना हुं व्यक्ति, प्राणिमात्र ऋ नाथ; मित्रता 
के बलपर वनता दै, साम, “दास, दण्ड श्रौर भेद श्रावि सासारिक 
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गीति फे वल प्र नही । यदि तू मेर नाथ बनने का इच्छुक 
‰, तो अपने श्रधीनस्थ लोगों पर से अपना श्राधिपत्य उठे, 
मोविफ पदार्थो पर विश्वास करना चोड दे श्रौर आपने आप पर 
विश्वास करः! चस, पिर तु केयल मे दी नही, किन्तु प्राणिमान्न 
का नाथ यन जावेगा | 

राजा, नू पने श्रापको, हाथी घोडे आदि के दौनेसे 
सनाथ मानता, लेकिन तूने, दाथी घोडे क्यो रख घडे ह? 
तु; भस बिपरय में भली प्रकार रौर ण्क एक पर श्रलग श्रलग 
विचार कर । यदि तू वैदल चल सकता दौवा, से घोडे क्यो 
श्त ? पैदल नदी चल सकता, इसी कार्ण घोटेस्पेर्ैन १ 
तेरेसेजो काम नदहीहो सका, जिसके करने की तेरे में शक्ति 
मष थी, वष्ट फाम करने के लिषदहीतूने घोसेन ९ पिरि 
समे बिरोपता की वात फौन सी रदी ? यद तो श्रौर कमसोरी 
इद । यदि घोडे, तेरे को उठा कर चलने से इनकार कर्दैतोतू 
कैसे चलेगा ९ धोद ने, तुक कम्वर पर छपा फी है, तेरी सदा- 
यता दै, जो तेय वजन च्ाकर चले रेसी दशात्‌ 
खन घोडो फानाथ कैमेरदाश दषु, लोकोक्तिसे, वे घोडे, तेरे 
नथतोष्ो भी सकते है; ्योकि, तुक अशक्त को सष्टायता 
देते दै + 


गजा, धो की ददी सरह दायी फे लिए समम। जव 
५ 
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तेरा काम घोड़ो से- नहीं चला, त्व तृ. हाथी की,शरण गयः 
यानी षाथ रखने लगा । जो काम हाथी ;करता है, वह काम 
करते की शक्ति, यदि तेरे में दी दोती, तो तू उसकी सहायता कं 
लेता ? यही वात, वैदल, दास दासी श्रादि.के.लिए भी समकते। 
श्रव यदि मेरी ही तरह तुभे सनाय वनना दै, ,तो संसार कौ 
समस्त वस्तु, पर से श्रपना अधिकार उटाकए, इस सयम रषी 
शक्ति की शरण श्रा जा, फिर -नू. पना, भी नाथ ।ब्‌न जवर 
शरीर मेस तथा, प्रारिमात्र कां नाथ वन जावेगा |, यदिप 
एक दम से,एेसा नदी कर सकता, तो धीरे धीरे कर । श्ननायत। 
देनेवाली व्तुश्रों को, धीरे धीरे त्यागने पर भी, जितने शरश 
भे,उन वस्तुश्रो को त्यागेगा,, उत्नेष्टी शरश मे सनाथ वनवा 
-जावेगा त्र जव नाथता देनेवाल वस्तुं को स्वंात्याग दग, 
तब सर्वाश मे सनाथ वन जावेगा । =, 5 
~ राजा, उतने कष्ट भोग कर श्मनाथता त्यागने एव नाय बनने 
के पश्चात्‌, मँ? इस सिद्धान्त पर प्हुवा हैँ -- 
अप्या नर केवरणा सा मे कूडतामली । 
सप्पा काम दुहा षेणु त्रा मे नन्दा वण ॥२९॥ 
` भवाधै-मेरा आत्मा ह वैतरणी नदी ह; भेदा" मात्मा ही 


शार्मलो पृ ६, मेरा मारमा ही द्र्ठित स्तु देने वारो कामपेतु ई, भौर 
भेरा भात्मा हो नन्दनवन्‌ है! # 


1 # ॥ 
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शास्वरकर्से ने, पुष्य श्रोर पाके फल के लिए, सुख श्य्रौर 
टुखयेदो पक्ष दिखायें! यानी यद्‌ चताया दै, फि पुरुय से 
सुख प्रात दोताहैश्रौर्‌ पापसेदुप। दइससुपदुखसे, 
धर्मं का फल भिन्न है , क्योकि, धं का फल मोक! मोक 
श्ोने पर, न को कर्मजनित सुव हीदै, नदुखददी। यदि मोक्त 
भँ कमेजनित सुख माना जवेगा, तो फिर वहँदुखकाभी 
श्मम्तित्च मानना पदेणा । क्योकि, जहौ णक पत्त होगा, बदँ 
दूसरा पच भी होगाही | लेकिन मोक्त मे, कमेजनितदुखंको 
नाम भी नहीं दै, इसलिए कर्मजनित सुख भी नहहै। दुख 
रौर सुप तो तमी तक रहै, जवरतक मोक भाप नहीं हृश्रा है । 
, इसलिए धर्म का फल-मोक्त--सुख^टु स रदित दै! ' 

, शास््कार्योनेपापकाप्लदुखवतायादै। दुखमेभी 
चैतस्णी नदी वं क्रटशात्मली केवृक्षके दुख गिरेपरै। 
( शास्त्रकारो क कथन दै, फि नैरयिक को, वैतरणी नदी द्वारा वदे 
खड़े कष्ट मोगने पड़ते । वड, उने द्धनता तथा उतराता द, 
उस श्रन्दर रदनेवाठे नेक जीव उत्ते काटते साति इस 
अषार वैतरणी नदी द्वारा, नैरयिक को बहुत फष्ट मोगने पडते है । 
मैरयिरको को नरक में कूटशास्मली दृक्षसे भी बहुत दुख 

दता दै। कृूटशार्मली ृकं फे पत्ते, पैने ोते है}, वे पतते 

' नैरथिकों के शरीर पर शिरकर, उनके शरोर फो ्ततःबिश्चत करदे 
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से भाखेवाले छो तो नदीं पकडता, श्रौर लकड़ी को पकड़ता दै ! 
बह समता है, कि मारनेवाली यद लकड़ी ष्ठी है । यद्यपि वह 
लकड़ी तो निमित्त मात्र है, मारनेवाला तो दसा टी दहै, लेकिन 
कुत्ता, श्ज्ञान के बश यदह नदीं समता ! दसी प्रकार, सुख- 
ख कादाता दूसरेको माननेवाज्े लोग भी, भूल करते । दूस 
तो निमित्त मात्र दै, सुखन्दु ख का देनेवाला, दूय कढापि नही 
हो सकवा। खुखयादुखका दाताकौन दै, इस वात को सिंहकी 
तरद्‌ देखने की अवश्यकता है । सिंह पर जव कोई च्रादमी, 
गोली या तीर चलाता है, तव सिद, उस गोली या तीरको नीं 
पकड़ता, किन्तु, गोली यां तीर चलानेवाटे पर फपटता दै । व्‌ 
समभता दै, कि यद्‌ गोली या तीर, श्पने आप नही श्राया है, 
किन्तु दूसरे के चलाने से श्राया है) इसी प्रफार दु ख-घुख 
देनेनाजे-- वैतरणी नदी, ष्टशांत्मली . बृ, कामधेतु ' शौर 
नन्दनवन श्रादि-किसी च्रौर को मत मानो, किन्तु यद्‌ देखो, फि 
दुःख सुख वनाया किसने है ? इन्दे प्राप्त करनेवाला फौन दै १ 
थे "सुखद स श्रते कसे दै रौर किसफे भेजे हण श्रति है १ 
स वात का,`शेर की तरद श्ुसन्धान करने पर, अन्त यँ यष्ट 
शस्ता है कि हमारा नात्मा ही वैतरणी नदी, कूटशास्मली धत, 
फामघेलु, रीर नन्दनवन है । इसी प्रकार शत्रु भित, श्रलुकरूल, 
भविन, स्वप्ती, विपक्ती, रादि भी मारे श्रास्मा से टी बनते । 
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खमाथी सुनि जो वात क रदे ई, वही वात गीता मे भी, 
इसे प्रकार से कदी 2ै-- 


उद्रेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
शरातमैव घ्यात्मनो चन्युरातमेव रिपुराप्मन" ॥ 
भध्याय दश 
अर्थात्‌ -भषने मात्मा ये हये अपने आदम! का उद्धार फरो, गिरने 
मतद! मस्राफछादादुयान्नित्र, स्वय मतत्माष्टी दै। दृसरा को 
उथान या पतित छरनेवारा नष है । 


, सनायी सुनि कते है-- 
, ऋषा कत्ता विकत्ता य दुहाण,य सुहाण य 1 , 
श्रा मित्तमभित्त य दुद्व, सुप्र ॥२७॥ 
माग्ै-सुलक्नौर दुख का. उव्पाद्‌ एव विनायक ८ कता दतां) 
आए्मा षी, हे 1, भावमा दी मित्र, शाट, ुष्मतिष्ठ < इख पावर 2, एव 
शुप्रतिष्ठ ( सुख पाघ्र )३। । 


” „ सनाथी सुनि कहते है, कि छे से लेकर यैचर्णी नदी श्नौर 
रौर शरटशास्मलीचरक्त तक के मदयन्‌ दु स, आत्माकेष्टी पैदा 
शि हु, श्रौर श्माग्य ष्टी इन्दे नष्ट मी कर "सक्तां है । इसी 
प्रकार छोटे से लेकर कामयेत - एव नन्दनवन सक कैग मदान्‌ 
सुखभी आत्मा केषी चेदा) श्वि) हुए है, च्चौर ,श्रासमा दन 
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सुखो को भी नष्ट कर सता दै । समस्त टु खन्सुख का कचौ 
श्मासमा दी है, दूस को$ नदीं है । , 

श्रमवश नात्मा, पने लिण्टुसखसुखका देने च्रौर कले 
पाला किसी दूसरे को हो मानता दहै। इस बातकोतो मूलष्टी 
जातादैकिसुखटममेरेदीषयि हरै उसीसे मँ इन््ं भोग 
भी राह, श्नौर यदि में चातो इनसे निकल भीं सकता | 
इस वात को, ्रालमा किस प्रकार भूला हृच्रा है, यह्‌ चाति णक 
ष्टान्त द्वारा समाई जाती है । 

एक महल मे, एक फत्ता घुस गया । उस महल मे, चागो 
श्रोर प्रतिनिम्ब-दरशक कोच लगेहवए ये) कत्ते को उन चारों 
तरफ लगे हुए फोँच में च्रपना प्रतिभिस्व दिखाई देने लगा । श्प 
भ्रतित्रिम्ब को देख कर, इनता समकने लगा, किये दूसरे ङत्त 
दै 1 ब्‌ जिधर भी देखता है, उधर उसे श्रपने ही समान इक्ते, 
दिलाई पडते है 1 यद्यपि कच मे दिया देने वाले कृत्ते, र, 
नही है, उसी कते का प्रतिभिम्ब है, मीर कोच मे के + 
इसी कुत्ते ने बनाया है, लेकिन कुत्ता इस वातत को नही 
शरीर करव भं दुसरे बहुत से कुत्ते सममः कर भोका > 
कुत्ता प, स्वय जिस प्रकार सुह यना कर फनः 
प्रकार कोँच-स्थित कुत्ते भी ओद बनाकर भक रदे 
कर, तया श्रपनीं ही प्रतिष्वनि सुन कर, ऊुत्ता, 


७३ ससाद {निस 
शु निके व क १ 


खरौर समभला है, फि इन सय कुतो से, सुमे षारो समोर से धेर 
-लिया है, तवा सुमः पर हमला फणे फे लिप भौंक रष ह! स 
प्रकार, बद्‌ श्रपते रमसे ही न्पापदुखी रहार एुख देने 
चाला दृस्ए को नदी दै । 
ठीक इसी तरर, श्रात्मा, छपने आपणे पैदाश्यि एए ुःस 
सोगता है, फो दूसरा दुख नदी दे रदा दै! किर भी, स्पासा 
दी सममनाषे, फि एमे दूसरोनेदुखदेस्यादे1 यदि षाट्‌ 
त्ता चि, तो उस फौच जटित्त म्टल से याष्टर निफल फर 
ऋरपने श्राप को सुखी चना सकता है, जो सवेथा उसी फे श्रधीन 
‰, इसी तरह यदि श्रात्ा भी चाहे तो श्रपने श्राप फो दु ख-सुक्त 
शौर सुखी चना सकता दै । 
चदि स्वगंफासुपषहोया नरफषफादुख, इस सुखन्दुख 
का कत्तौश्नार्माष्ठीदे। श्रात्मानेद्ी, स्वगैया नरके जने 
योग्य फाये किये । किसी दूसरे फे पिये हुए फारयो के फार, 
अपना श्रासमा, स्वरी या नरक को न्ह जा मक्ता । श्राप्मा फो 
शरपने ककेन्नसे टी स्वगे नर प्रान दोताष्टै । सुषदुमफा 
देतेवाना दूसरे श्र माननेवाले लोग, यपादान श्रौर निभिन्त 
नदीं समम्ले, इममे उन्टे यद्‌ भ्रम रहवा दै, फि शगु का 


[ऊ ओ, 
दने वात्न दृसग ६। 


श्ग्य ~ त, नी ~" नः क 
कम्य चचिनाशयन्दीदोदा[ श्रि स्वरगद शतप, 


१, 
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यानरककेदुख, प्राप्त तेद कारणएसेदो। उन कार्णोका 
उ्पादफ, स्वय ्रात्मा ही है । श्रातमाष्ठी, स्वमैया नरक प्राप्न 
शते के कार्यं करता दै! मिना कम्म करिये, स्वरम या नरफ नदीं 
जाता, न सुखन्दुखष्टी पादै] नरकया स्वगौ का श्रायुष्य 
योधने मे, कर्म-बन्ध की प्रधानता दहै! कर्मअन्ध, च्रध्यवसाय 
से होता ह श्रौर श्रध्यवसाय, श्रास्मा के आधीन दै । इसलिए 
श्रारमा दी सुख दु ख का कत्त, भोक्ता, प्व हत्ती है । 

छु लोग काल फो नरकग था सुख-दुख का देने बाला 
कते ्। कु का कहना दै, फ स्वभाव से ही नरक या स्वगे 
प्राप्त होता है ।, कोई, सुखन्दु.ख कादेने बाला दोनदार को 
मानते है, च्रौर कच लोग कहते है, कि सन कुष ईश्वर।फे रघीन 
हे, चह सचैसा चाहता है, वैसा दो जाता है । 

1 कलिवादी कहते है, कि च्ती-दत्ती फाल ष्टी है बे लोग 
शपते कथन फी पुष्टिमे कते है, कि, कल होने पर दी, 
संवानी च्राती है, रौर काल दहने परं ही, बुढोषा `श्राता दै । 
छाल ने परं द्यी, स्त्रियो, वालक प्रसव छरती दै ¦ द्रौर ' बक 
फूलते पपे है । कालं दोने' पर ही गर्मी सर्वौ च्रौर वीः मी 
होती ै। इख प्रकार प्रयेकं फर्य, काल से ष्टी होता है, भिना 

५ छख नदी ता । इसी के श्रनुसार, काल दने पर, श्रास्मा 
~ ^ जाना पड़ता है श्रौर'काल दोनेपर नरक जाना पडता है । 
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काल ने पर, सुख भिलता है, शरोर कालद्ोने पर टुख 
मिलता दै । ' तस्यै यद्‌, किं सव्र कुदं काल टी करता दै श्रौर 
कलष्टीसेसयडङ्द देता भीर)" 
स्वभाववादी कहता है, श "काल क्ता नरी है, किन्तु 
स्वमाव फर &ै । जो द होता रै, सखभावसेष्ठी शेता है, 
काल श्रादि फिसी के किङ भी नष्टं होता! यदि कालष्ी 
क्त है, काल से ही सव कृच होता है, तो काल तो सब पर 
धरता है । फिर णक का काम दोता है, रौर दूरे क! काम करयो 
महं होता १ काल दने पर भी एक स्त्ी के तो वालक दोता र 
रौर दूसरी सत्री के कयो नदीं दोता १ एक ही वाग कै कुच धरे 
तो फलते ह शरोर कु एत काल होने प भी क्यों नदीं फलते ९ 
पक वृत्त मे आम लगते हे, दूसरे म नीबू क्यों लगते है ? खव 
म श्वाम क्यो नदौ लगते ? छान तो सव पर समानता से धर्त॑ता 
्, फ इस प्रकार फी विषमता म्यों ¶ नं वातं वर ष्टि देने 
से कालल, फत्तौ नही ठदस्वा, िन्तु स्वभाव कर्ता ठ्टरता दै । 
जो णुद त्ता है, स्वमाव्रसे दी तेता है । स्वमाय नेपर ही, 
स्री क बालक होते ह"्रोर वरष्ठ मे एल लगते है" इसी प्रकार 
जिस चृत मे, शाम फा फल लगने का स्वभाव ह्येता है, उस्म, 
श्राम्‌ का फल लगता है रौर जिसमें नीरू का फल लगने को 
स्वभाव होवा है उमे, नीरू का फन लगता है! जिस्म नर 
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फा स्वभाव होता है, प्रह नरक नाता है रौर जिसमें स्वगै का 
स्वभाव होता है, वद्‌ स्वम जाता है । जिम .सुख फा समाव 
होता दै, बद्‌ सुख पाता हे, श्रौर जिसे टु ख का स्वभाव हता 
है, वह दुख पाताहै। इसप्रकार, सथ कुद स्वभावसे दी 
होतः है स्वभाव द्ी, प्रव्येक वात फा कत्त है, काल श्रादि 
छोर भी कत्त नही है 

होनदारवादी, काल तथा शमाव श्रादि को न कुक वताकरर 
कष्टता है, कि जो छ होता द, होनहार से ही होता दै । होनहार 
शी कचौ दै, दूसरा कोई भी कर्ता नष्टौ है] स्वभाववाश्री ने, 
-कालवादी फो भृटा ठहरा कर, स्वभाव को ,कर्ता वताया है, 
लेकिन स्वभाव भी क्च नहं है, कचौ तो होनहार टी है । यदि 
-स्वमाव ष्टी क्तौ दो, तोदो स्त्रियोमंसे, एकके तो पहले 
बालक हृश्रा रौर दृखरी के बहुत, समय पश्चात्‌ बालक क्यों 
द्धा? वालक उत्पन्न करने का स्वभावतो इस दूसरीमे भी 
वथा, फिर दत्तम विलम्ब का क्या फारण ? स्वभाव होने पर भी 
पहले चालक नदी श्रा श्रौर फिर बालक हृश्रा, इससे सिद्ध है, 
कि जो ङ होता दै, होनहार से ही होता है ।* ‰ 

ईश्वर फो फो माननेवाले लोग कहते ह, कि नजो छद क्षेत 
हे, वह सब्र ईश्वर के कएने से दी ्टोता है। काल, स्वभाव या 
होनहार कनौ नदीं दै, किन्तु इ्रर दौ कं हे ।  रत्येक वात, 
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छो ही नही सममता!है, ततर वह, चैतन्य श्रामा के विपयरमे क 
करने के लिण समथ कैसे, हो सक्ता है १ चैतन्य-तरात्मा को, 
जड-काल,फे अवीन समभना, चैतन्य ्रात्मा के लिए, जद्‌ काल 
को कत्ता मानना, कौनपी बुद्धिमान है 1 जड, काल के श्रधीन 
पैतन्य श्रात्मा को मानना, ¡ चैतन्य को जड़ बनाना ह| , सं 
कार्ण, काल, कदापि क्ती नदी माना जा सकता । । 

¡ ~ काल की ही तरह, स्वामाव के लिए भी यही प्रश्न होता दै, 
कि “स्वमाव' जड है, यायैतन्य.? यदि कहो किजदृदै, तो 
फिर कालल कीषहौ तरह स्वभाव भी, चैतन्य श्रारमा का कतत 
कैसे दो सकता है रौर चैतन्य त्रात्मा को, जड स्वभाव फे श्रधीन 
फते माना जा सकता है१ यदि कटो, कि स्वमा चैतन्यदै, 
सोश्रासासेभिन्नहै, या अरमिन्न यदि श्रभिन्न है, तवतो 
फिर श्रार्मा ही, कत्त  ठहरता है, स्वभाव, क्तौ कँ रदा ? 
सभाव, श्यामा के श्रधीन है। श्रात्मा, श्रपते सखमाव को 
पनी इन्ालुसार बना सकता है । क्षमावान से क्रोधी, कोधी 
से ऋमात्रान, चोर से सहकार च्रीर साकार से चोरदोते देखे 
जति है । इस प्रकार, खमाव में परिवर्तन दौता है, जो सर्वथा 
श्रात्मा के श्रवीनं है । ` इंखलिषए, स्वभाव क्तौ नदीं "हो सकना† 
यदयात दूसरी है, कि त्मा के ` धीन रेदकर, खमाव, कयै 
म भी माग लेता दो, लेकिन इत कारण, समाव क्तौ नक्ष का 
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है1 खय ङु करते फी शक्ति नी रपता है । किर भी यदि 
ईर उसे नरकः मेजता है, तव तो ईशर अन्याय उष्टा । उसने 
खय ही, परात्मा से बुरा काम कराया रीर फिर भी उसे नरक 
भे भेज दिवा, इससे श्रधिक श्रन्याय चनौर क्या होगा ¢ रेसा 
अन्याय तो मनुष्य भी नीं फएता1 मनुष्य भी, शपते सेवक 
द्राण फएरये हुए श्चच्छे घुरे काय के परिणाम को, खय भोगता 
है, सीकर पर न्ट डालता! ण्क व्यापारी फा सुनीम, यदि 
उकसान का सौदा कर दढता द, तो उस जुकसान फो भी व्यापारी 
ही उता है, मुनीम को नदीं उठाना पठता । फिर जो ईश्वर 
ख्य टौ मात्मा से पाप करावे, वटी उस श्यात्मा को नरक भेज 
दे, यद न्यायोचित वैसे? उचित तो यहद, कि ईरः 
प्रत्येक श्रा्मा फो क न छं इनत ही दे, किर बाहे श्राता 
द्या बुरा टी फाम सम्पादन क्यों न दुखा हो । क्योकि रा काम 
कणे भी, श्रात्माने, र्रकी श्राक्षाका पालनहीकियादहै, 
चऋरौर श्राज्ञा फा पालन करे फे कारण, श्रातमा तो पुरस्कार का 
ही श्रधिकारी ह । 

श्रात्मा से, ईर दी स्व कुषं कराता टौ, मात्मा, छं मी 
श्रधिकार न रखत्ता दो, तव तो फिर, ससार मे, किसी प्रकार का 
सदुपदेश देने, या धर्म का प्रचार कलले श्रादि की भी आवश्यकतां 


नद रदूती । क्योंकि च्रात्मा पो वृर के श्वीन दैः इसलिण 
द 
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नही होता, तो इसका र्थ तो यद टृश्रा, कि श्रास्मा एक मशीन 
दै श्रौर ईर उसका सचालक है । दृसरे शब्दो मे यद कहा 
जा सकता हे कि तआरत्मा णक मिटरौकाटेला है श्नौर ईर, उस्र 
मिष्री के देले के घर्वन बनानेवाला कुम्दार दै! यायोक््ाजा 
सकता है, कि श्रात्मा बन्दर है, श्रौर ईश्रर मदारी । ई्र-रूपी 
मदारी, श्रात्मा-रूपी बन्दर को जैसा सिसलाता श्रौर नचाता दै, 
उसे उसी प्रकार नाचना होता । ईर को, इस प्रकार 
का कत्त मानने पर तो बड़ी गड़वड होती है । ससार श्रना 
वस्था शेष से परिपूणं हो जातादहै। फिरतो ध्म करनेकीभी 
श्रावश्यकता नही रदती । क्योकि, चाहे धर्म क्यो या पाप, 
होगा बही, जो ईश्वर चहिगा! धर्म कसनेसे, कोई लाभन 
हयोगा ! इसी प्रकार, यद भी सानना दोगा, 'कि श्रात्मा यदि धमै 
करता है, सो श्र की प्रेरणा सेश्रौर पापकरतादैःतो्रकी 
ररणा से। च्रच्छा बुरा, ईश्वर कीम्रेर्णा सेष्ठी करतादै। 

सव इन्र षी करता कराता है। लेकिन यदि रेसारैः तो यह 
प्रशन होता है, कि फिर श्रात्मा को, नरकादि के कष्ट क्यो भोगे 

यद्ते ह? श्रात्मा ने, खय तो कुखु किया नी, जो छ किया, 

वष्ट इन्र फे कराने से किया, फिर विना कि का फल, श्रात्मा 

को स्यं भोगना पडे १ श्वर के सम्मुख, श्रात्मा तो एक गिष्टी 

के देले के समान्‌, या णक मदारी फे बन्द्र फे समान निरधिकारी 
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समी तो पापियो फो एड श्रौर पुर्यामा्रो फो सुस मिला 
दै! , यदि स्त्र फत्तनष्े, तो यद व्यवस्थान रै ॥ 

दस प्रकार, राजां फा उदास देकर, ईधर्कर्वैल् सिद्ध 
कलते र लेकिन म दूलील पर भी फ प्र शेते है । स से 
पटला भ्ररनतो यदी रोता है फिजव ईश्वर ष्ठी श्रासा से पुए्य- 
पाप फराता ै, तय र्का फल श्रात्मा क्यो भोगे ? दरूलरा प्रशन 
यह्‌ होता ह फ युत स्थानों पर, राजां नदी होवा ह, चिना राजा 
फेष्टौफाम चरता, तो छया दसी प्रकार, फर्-कष्ौ धिना 
शैपर फे भी फाम चलता है { तीसरा रशन य्‌ हे कि फी -फदी 
राजा फा श्रस्तितव ही उठ गया ह शरीर सम्भव किसमी जग 
जेञ्छजापे, तो क्याण्सादई्रकेक्तिय भी ष्ठो सकता ६१ 
चोया प्रसन यह्‌ दै कि राजा फा परिवर्तन मी ोग रदतां है शौर 
उसके , नियम्‌ भी तते रते ईह, तो भ्यापेसे ष्टी शर शौर 
उसके नियम मी परिवर्वनशील द ? सवस वडा प्रश्न यष होता 
दै एक श्रादमी, चोरी फर र्डा द! यद्‌ चोरी का पाप, षह 
आदमी, पूर्व-पाप के दढ स्वरूप कर रहा षै, या नया पाप कर 
चदा ष्ट? यरि यष्ट फो, कि पूर्व पाप के दण्ड सखकूपफर रदा है, 
त्पत्ते यह श्रयं हप्र किर पापका दण्ड देनेकेनिण, पाप 
करात्ता ह ¡ फिर ठो फिसी का वोर मत्त करो ! उपदेश, ईधरीय- 
च्यवेस्या मेँ हस्तकतेप करना-श्रपराध--होगा । यदि यह कदा जः> 
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उस पर उपदेश का कोई खर नदी दो सकता श्रौर ईश्वर को 
उपदेश की श्रावश्यकता टी क्या दै ? यदि यह्‌ कदा जावे, "कि 
इश्वर की प्रेरणा से टी, एक श्रात्मा,, दूसरे आतमा को उपदेश 
देता ३ै, त्तो यह बात सीक नदीं चती । क्योकि वही ईश्व, 
चोरी त्यागने का उपदेश दिला रौर वदी ईश्वर चोरी "करने की 
प्रेरणा करे, यह्‌ कैसे सम्भव दहै , , ‹ 

' ईश्वर को कत्तौ मानने पर, इसी भकार के वहुत सेरेसे रशन 


५ १॥ 


1 होते \ होना ५ ॥ ५ 
उत्पन्नः होते है, जिनका समाधान नां कठिन दै 1 
॥ १ # (न 


' ईश्वर को कत्तौ माननेवाले लोग शश्वर-कटठेत्व के विय मे, 
एक यद्‌ दलील देते है फि “दशर को कर्ता न मानने से, ससार 
मेँ अन्याय फैल जावेगा ! लोगो को, पुण्य-पाप का फल देनेवालां 
कोन रदेगा। कोई मी अपराधी, स्वय दण्ड नही भुगतना 
चाहता \ स्वय जेल जाना, किसी को भी पसन्द नदीं द्। 
स्ेच्छापूर्वक, कोई भी टु खं मही सना चार्ता, सव सुख ही 
ग्वाहते हैँ । इसलिए, जिसं प्रकार राजा के न होने पर श्रन्याय 
श्रपराघ चढ जा्ेगे, अपराधियो को दण्ड श्रौर श्रच्छै' काम 
करनेवालो को पुरस्कार देनेवाला कोद न रहेगा, जिखसे व्यवस्था 
मे गडयड होगी श्रौर श्रशान्ति बढ जव्रेगी, इसी प्रकार, यदि 
ईश्वर न दो, सो पाप-पुए्य का फल कौन ठे ? ईश्वर कत्त दै, 
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तभी तो पापियों को दण्ड श्रौर पु्यात्माश्रो "को सुख मिलता 
है 1, यदि ईव क्तौ न हो, सो यद्‌ व्यवस्था न रदे +” 

^ › इस प्रकार, राजा का उदाहरण देकर, दैर-फटेत् सिद्ध 
कसते दै, लेकिन रस दलील पर भी फर प्रशन दते है सवसे 
पहला प्रन तो यदी केता है किं नव द्र ही श्रस्मा से पुण्य 
पाप फरता षै, ¦ तय उसका फल श्यात्मा क्यों भोगे ¶ दुस्तरा श्ररन 
यट होता ह कि बहुत स्थानों पर, राजा नदीं होता है, बिना राजा 
केषी काम चलतादै, पो क्या इसी प्रकारः की-कष्टी चिना 
ईर के मी काम चलता टे ¶ सीसर प्रन यद दै कि कदी -कदीं 
-राजा का श्रस्तिल ही उठ गया दै श्रौर सम्भव दै कि समी जग 
सेउ्ठ जाये, तो क्या रेसा ईर फे लिए भी दौ सकता दै? 
चौया प्रर यह्‌ है फि राज्ञा का परिवर्वन "मी होता रदता दै श्रौर 
उसके नियम भौ यदलते रहते है, तो क्या धेस ही ईर श्रौर 
-डमके नियम मौ परिवर्वनशील है १ सबसे वडा प्रशन यद दोता 
दकि एक ्रादमी, चोरी कर र्द दै। यद चोरी का पाप, बहे 
आदमी, पूर्व-पाप के दणड सरूप" कर र्दा हैः या नया पाप कर 
न्दा? यनि यह्‌ कदो, कि पूरं पाप के दण्ड स्वरूप फर रहा ह, 
त्वतो यह्‌ अरय हमा कि दशर पापका द्र्ड देने के निष पापि 
कराता है । फिर सो फिसी का ध्वोरी मत फते १ उपदेशा डरो 
च्यबस्था मे हस्तत्तेप करना-अपराध--होगा 1 यदि यद का जाने, 


„(+ 
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किद्‌ चोरी करनेवाला, नया पाप कररहादहै, तो ई्वरकौ 
भरणा से कर रहा है, या सेना से १, यदि ईर की प्रेरणा से 
चररदाहै तपतो यद हश्रा कि ईर पाप कराता है श्रौर खय 
पापकराकरभी, पापका दण्ड देता है । .थदि यद्‌ कदा जवि, 
पाप करते के लिए, आत्मा खतत्र है, इसलिए वह स्यच्छा 
सेपापकररहाहै, ततव भी यह्‌ प्रश्न ष्टोतादै, कि पापहो जने 
पर उसका द्र्ड देने के बदले, द्र, पाप करनेवाले फो, पाप 
करने के समय ही, क्यों नदी योक देता" पाप करमे दे कर फिर 
दण्ड देते से, ‡्र को क्या लाम ? वह्‌.ठयाल्ु कहता है, फिर 
किसीकोदुखमे पडनेयाक्रिसी फेपासदुखरहनेहीरक्यो 
देता है? / = 4 # + 

ईर को कत्ता सिद्ध करने केलिए दी जाने ,बाली समस्त 
दलीले, इसी प्रकार लचर ठदरती है । हँ, इश्वर को निमित्तं रूप 
करी तो जैन-शाख भी मानते दै, लेकिन ईर को उपादान कत्त 
मानने, एव श्रात्मा को--जो प्रव्यक्त ही कत्तौ मोक्ता है--अकन्ती 
मानने का कोई कारण नहीं है । यदि आ्रात्माकोदी शुद्ध प्रपर्णः 
के ्ुसार दैशवर माना जते, तय तो ईर को कसी मानने भे 
को$ श्रापत्ति नहीं है, लेकिन ईर को व्यक्ति विरोप श्रीर्‌ श्नात्मा 
से भिन्न मान कर क्ती मानना, ठीक नदीहै। भीता भी 
कहा दै-- 
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न कठ न "कमाि लोकस्य जरि भमु" ॥ 
+ ध्यायं भ्वा) 
" अ्ति--दटवर न तो ससार के क्ये, न कर्मो छी सृष्टि परमे 
मँ षी है व, ४६ } 
इसप्रकार गीता कै श्रुसार मी, ईशर कत्त महीं है 1 

कर्म कसते मे श्रात्मा खतत्र दै, लेकिन कर्मवन्ध हो जने 

पर श्रात्मा, कम फे श्राधीन ठौ "जाता है ! फिर श्रात्मा को, कर्मा 
का श्रच्छा बुरा फल-विपाक या प्रदेश से-भोगना दी पडता है । 
कम फा फल सुगताने वाला कोई दृसया नही है, गिन्तु यर्म स्वयं 
ही अपना फल उसी प्रकार शुगताते है, लिख प्रकार मिश्री शरीर 
मिरी, श्रमना मीटापन श्रौर कड्श्रापन देती दै! मिश्रीको 
द मे रपे पर मीडापन शौर मिर्च को द भें सपने पर कड्श्रा- 
पन, श्राप हौ मादय होता है । इख मीठेपन धा कडएपन के 
येने म, किसी श्नौर फी सदायतापररणा या॒ शक्ति गी हती । 
यदि परिस दुसरे की गरर्णा या गक्ति से भिचै मौर मिशी, कड़- 
प्रापनं सा मीटापन दे, तो इसका श्रयं यद्‌ दोगा कि भिचै ्रौर 
भिप्री मे, स्वभावत कफडमापन या मौठापन नदी है! , लेकिन 
चास्वव मे, भिर्थं श्रौर मिर्री, किसी फी ्ेस्णा से फड््मापन 
या मौडापन नदीं वेवी हैः-चिन्डु उमम, सह्‌ मे स्ने, पर कडुत।- 
-पने श्रौर भीरापन देने चा खमाव, हो ह । ठीक दसी भरकर, 
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कमै मे फल भुगताने की शक्ति स्वभावत दै । शुभ करम का शुभ 
फल रौर श्र्युभ क्म का श्रलयुभ फल, क्म श्रपने स्वभाव से दी 
भुगताते टै । इसमें किसी तीसरे फी श्रावश्यकता नदीं । यदि 
कर्मं का फल कोई तीसरा भुगताता टो, तो इसका श्रयं यह दोगा 
कि करम ्रपना फल ुगताने कौ शक्ति नौ रसते । लेकिन यद 
यात नदीं है । मिर्च श्नीर मिश्री फी तरह, कर्म मेँ भी श्रन्येस 
फल मुगत्ताने की शक्ति दै, इसलिए कर्म-फल भुगताने के लिए 
ह्वर की श्राधश्यकता नदी द्योती । 
रदी यह वात, कि फिर श्रात्मा, खगं या या मोक्ष क्यो नदीं 
चला जाता ? सका उत्त यह दै, करि जेन-शास्रो के समीप; 
स्वग कोई महत्वपूर्णं स्थान नदी है । जैन-शाल्ञ, स्वगे कोभी 
कंम-फल भोगने का वैसा दी एक स्थान मानते है, ससा कि नरकः 
को । हँ, यह्‌ च्रन्तर श्रवश्य मानते दै, कि स्वगं मे शुम कर्मो का 
फल भुगता जावा है रौर नरक में श्चञयुभ फर्मो का फल युगता 
जाता है ! छम कमे भोगने के लिए, शरात्मा को स्वग जाना पडता 
है, इसलिए यदि श्रात्मा स्वर्ग चला भी गया, त्व भी को चिरो- 
पता की वात नहीं हई । अव केवल भोक्त जाने, की वात रही 
लेकिन जब तकः छरात्मा के साय कमं है, त्रातमा, मोच जा ही कैसे 
सकता है श्रौर कर्म-रहित होने पर्‌ श्रात्मा को मोक्ष से रोक दी कौन 
^ सकता दै १ कमे-रदित ्रात्मा का नाम ही ुक्तात्मा" है । श्रात्मा 
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केसाय कमं नदोनेफो ही मो क्ते है । यदि श्रातं श्रपते 
कमो फोनष्ट करदे, तो ष युक्ती है। 
‹ साराश यह, किं फाल, सख्मभाव, होनहार, याश्र फो फी 
मानना, भयकर भूल 1 इख भूल मे, श्रात्मा, चननाथता सँ 
यङ़ता टै । क्ती, कोई दूसरा नक्ष दे, किन्तु श्रातमा दी है । इसी- 
प्रकार, फले देने बाला भी को दूसरा नह है, किन्तु कर्म, छ्रपना 
ण्म श्रापही भुगता दते दै! इसलिण्श्यासा ही फतती, हवी 
श्रौर्‌ मोक्ता है । 
छृदयं लोग कते है, कि जो छ्य होता दै, कम॑ से होता है । 

इस रकार, वे सव मला बुराई कर्म पर टी डाल देते दै, लेकिन 
यह्‌ नहं वरिचासते किये कर्म, किये हए किसके दै १कमफा 
करने चाला फलत कौन है ? करम श्रालाफेक्यिविता श्रापष्ी 
श्राप नदं श्राय ह! श्रात्मा के फरने सेठी श्रये ह । जव श्रात्मा 
केफसतेसेही फभै श्रायि ह शरीर पना श्रच्छा दुरा फल देते 
ट, तव करम केकी -श्रात्मा--को छोड करकमको दोय दैनेसे 
क्या लाम ? यद्‌ तो प्रदी इत्ते की सी धात दुर जो लकंडी मारने 
वाले को न पकड़ कर्‌, लकड फो पकडता द । कमं तो श्नात्मा 
केकये हुए शौर श्रातमा उनदे नष्ट करने कौ शकि भी रयता 
है । उन येचागो की क्या शक्ति है, जो श्रास्मा के किये निना दी, 
श्ातमा को अन्छा चुर फल सुगवावे । कोद श्रावमी पने 


1 
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सद मे भिय स्ख ले, नौर जव मद जलने लगे, तव - मिव 
को दोषदे, तो पेते श्राद्मी का मि॑को दोष देना) मूत 
फे सिवा श्रौर क्या कटा जवेगा ? मिच की "दयी तरह कमं का 
तो द्युभाद्युम फल देना, स्वभाव ठी है । यटि च्राप्मा, कम॑ मे तिष् 
नहो, तोवे कर्म, छुभा्युम फलदे ष्टी कैसे सकते है ?, इस 
अकार बेचारे कर्म, निर्दोष हैँ 1 

साप्यं यह्‌ कि वैतरणी नदी एव कृूटशास्मली वृद्त पेखा 
दुख देने वाला, तथा कामधु श्रौर नन्द्नवन रसा संख देने 
चाला श्रास्मा ही है ! यदी वात श्रनाथता श्रौर सनाथता के लिए 
भी दै) आत्मा, त्रनाथ भी पने श्रापदही होता है मौर सनाय 
भी ्रषने श्रापदही दता दै! कोई दूखरान तो रुष्ट होकर श्रनाथ 
चना सकता है न तुष्ट होकर सनाथ वना सकता है । ॥ 

अव प्रश्न यह्‌ होता है, फि श्मात्मा, वैतस्णी नदी, कूट 
शास्मली कृत्त, कामधेद्ध या नन्दनवन बनता कैसे है ? ` चरथो 
कैसे कायो के करने से वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृक्ष बनता 
द श्रौर कैसे" कायो से कामधेनु, ण्व सन्न बन वनता दै? 
समाथी सुनि के शब्ो मे, उख प्रन का उत्तर यह द, "कि सासा- 
रिक गद़वड में फंस कर पाप एव निषिद्ध कार्य करना, यदह तो 
श्रपते आत्मा को वैतरणी -नदी शरीर एटशात्मली क्त बनाना 


> 


दैः तथा सासारिक कटो से निकल फर, श्रात्मा न्मे मोक्त की 


-८% सनाथे धनाथ निणय 


मोर बढाना, संयम धारण फटना, यह च्मपते श्रारमा को काम- 
"पे एव सन्दमयन धनाना है । सनाथी ' युनि कते दै, कि 
पहले भेरा ्रातमा ही वैतस्सी नटी शौर कूटसाल्मली धरत घना 
ह्श्राथा, दसीते स्वयभी क्ट भोगरहाथा श्रौर दूससो को 
भौ कष्ट पहैचा रहा था, लेकिन श्रव वदी परेरा श्रा, फामयेचु 
शौर नन्दनयन वन गया है, इससे श्राप भी शरानन्द्‌ मे है, तथा 
दूसरे को भी त्रानन्ट पर्हुचाता है । 
राजा, जव ओँ रोगमस्त था, तम॒ कता च, कि मेरी 
शरे, मेरा सिर श्रौर मेर शरीर टुखदेर्दाहै ।यवियेदडुख 
नदे, तो सुमे शाति षो जारे । उधर्‌ वैय कते ये, कि वात 
पिच शादि मे तरिपमता श्रागई दै, इते दु खो रहा है । यदि 
चात पित्त श्रादि ममदहो ज्व, तो इुखमिद जावे । उनकी 
सममः से, द्वा, वाव पित्त फोसम कर सफती थी, इसलिए, दवा ही 
"शाति देनेवाली थी । इष प्रकाररमै द समस्या प्मौर वैय कुलं 
कढरदे ये श्रपनी सममः ऊ श्रवुसार उन्दोनि मेरा उपचार मीकिया, 
लेकिन युम, शान्ति न हई । वै लोग, पीडा का श्मवास्तविक निदाने 
करते थे, वास्तविक निदान नदीं कसते थे । यानी यद्‌ नदीं चतलाते 
भे, कि वास्तव मे यद पीड़ा श्रई को से 1 उनकी ट्ठि, ्यपने 
व्यवसाय तक ही सीमित थी, इसलिए वे, इन रोगों केने छ 
यष फरण न वता सके, कि ये रोग श्रातमा फी श्रनायतासेष्ी 


सनाथ-अनाथ निण्य ९४ 


उपन्न हुणष। श्रन्तमे, उपचार फी श्रोर से उत्पन्न निरा 
एवं ्रविश्वास ने, मेरे दी हदय में यद विचार पैदा किया, कि 
ये सव रोग, मेरे श्रात्मामेसेद्ी निकले है श्रौर उसकी श्ना 
थता से उपपन्न हुए दै । ., 74 
सनाथी सुनि ने, राजा श्रेणिक से यह्‌ कडा है, कि हमाप 
श्रास्मा हौ वैतरणी नदी, कूटशारमली वृत्त, कामधेलु रौर नन्दन 
वनद] इस कथनपरसे किसीके हेय मे यह प्रश्न हे 
सकता दै, कि वैतरणी नदी, कूटशास्मली वृन्त, नन्दनवन श्रौ 
कामधेनु का श्रस्तित्व है भी, या केवल कल्पना ही कल्पना ,है 1 
इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि शाखकारो को, किसी प्रकार का 
भय दिखाना या प्रलोभन देना च्रमाष्ट नही था, जो .वे मू 
करपना करते । मी कल्पना तो तथ की जाती दै, जव कोई 
स्वायै दो । , शाखकारो ने, वैतरणी नदी एव ॒नन्द्नवन शादि 
चता कर यह नहीं कदा दै, कि हमे कुच ॒दोगे, तो नन्दनबन 
तथा कामधेतु प्राप्त होगी श्नौर नही दोगे, तो वैतरणी नदी एव 
ऋटशास्मली इत प्राप्त होगा । यटि उन्दने, देसी कोई योजना 
रखी होती, तव तो उक्त सन्देह होना स्वामाविक था, लेकिन 
उन्दने एेसी कोद योजना नहीं री है-रेसा कोद प्रस्ताव नी 
किया दै-इसतिए यद सन्देह नहा किया जा सकता, कि शास्र 
कारों ने, वैतरणी नदी श्रादि की मूढौ कल्पना की दोग ॥ 


क 1 1 ॥ 


शाखकाणे ने; वैतरणी नदी श्रादि बताने के साथ दी यह्‌ भी 
का है, कि लुर्दारा ्रात्मा दी वैतरणी नदी, क्रटशास्मली दृक्ष, 
नन्दनवन श्रौर कामयेत है 1 - तुम्दाय आत्मा ही,' दुख एवं 
सुप कांक्तौहै) इस प्रकार वैतरणी नदी, तथा नन्दनवनं 
श्नादि का श्रस्तितव श्रात्मा में ही सिद्ध किया दै श्मौर कदा दै, फि 
म पने चात्मा को, इनमें से चादि सैखा चना सकते दो । 

_, आव प्रश्न यहं होता है फि वैतरणी नदी, कृटशास्मली वृक्ष, 
कामधेनु श्रौर नन्दनवन, हमारे आत्मा दूर द रौर दमाय 
ध्यत्मा इनसेदृरहै। रेसी व्शामेःश्रारमा सेइन सवका 
सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 

" इस प्रश्न का उरं यह ` दै, कि स्वगै-नरक, सुणडु ख, 
चै्र्णी नदी, कूटशाल्मली दृत, कामधेनु छीर नन्दनयन श्मादि 
सयका विधायक श्रात्मा ही है) श्रास्मा टी विधायक , इस 
लिए वैतरणी नदी तथा नन्दनवन श्रादि दूर होने पर भी, समीप 
किस प्रकार श्राजते है श्रौर श्रात्मा उनके समीप किस रकार 
प्च जाता है, यह्‌ वाव मिम्न दान्त पर से समक म 
श्माजवेमी { ` 

एक प्मदमी बीमार 1 नियोगदा उस दुर है}! इसी 
भरकार एकः श्रादमी स्वस्थ ह श्रौर रोग उससे दूर ह लेन 
समो श्रादमी जे पथ्य श्रौर स्वस्य श्रादमी ने कुपथ्य छा सवन 
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किया, इससे रोगी श्रादमी स्वस्थ घन गया.“प्रौर खस्थ दभ 
रोमी वन भया । यानी, वीमार श्रादमी से निरोगता दूर्‌ थ, 
फिर भी उसके पास राग श्रौर वद्‌ वमार, निसोगता कँ पास 
होगया । तथा खस्थ श्रादमी से रोग दूरये, फिर भी फेग 
समीप श्रागये श्रौर वह्‌ रोगो के समीय हो गया । , 


ठीक इसी प्रकार, वैतरणी नदी, कृटशास्मली वृत्त, कर्म 
धञु एव नन्दनवनं स श्मात्मा शमर श््रात्मा से यं सवदूर है फ 
मी श्रच्छेया दुरे, पापया पुए्य काय॑ सेये सव श्रात्मा क 
शरीर श्रात्मा इनके समीप दो जाता है । 


सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक से कदा, कि श्रात्मा ही खु 
डुख का निमीता ण्व भोक्ता ह च्रौर श्ात्मा ही श्रच्छा कने 
चाला मित्रः तथा बुरा करने वाला शु है । सनाथी सुति के 
इस पयन्‌ के प्रथमाोश का च्विचन तो हो चुका, प्रव य 
देखना है), कि च्रत्मा, ऋच्छा करने वाला मित्र एव बुरा 
-वाला शद्चु कैसे बनता दै । 


सवसे पदले यद्‌ देखने कौ श्रावश्यकता ह, छि, मित्र तथा 
शु कदते फिसे है १ वैसे तो ससार में साने पीने वाले बहुत से 
-मिच्र वन जाते दै लेकिन वे वारंतव मे भित्र या शलु, -यद 
-परीत्ता समय विरोप यर ही ती दै 1 तुलसीदासजी ने कदा है- 
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'' "" धीरज धर्म्मित्र चर्‌ नात 

" = ' श्राप काल प्रसिये चारी ॥ 

` श्रवते, धर्म, मित्र श्रौर खी की परीक्त, श्रापति- 
कालमेंक्से) ' + 

मित्र की परीक्षा, श्रापत्ति के समयमेद्ीष्टोतीहै। न्ख 

मे जो सहायतां करे, बही भित्र है । सकट के समय सहायता 
न क्रे, वह भित्र नदीं दै िन्तु मित्रके स्पे धिया हरा, 
शु दै। श्री जम्बू महाराज ने च्रपनी रानियो से कहा 'था, 
किं भिये; तुम परेम दिलाती हो, मित्रता वतावी हो, लेकिन भिर 
ब्रह है, ओ सकट के समय काम शरावे । केवल सुस के समयः 
मित्रता का प्रदशैन करने वाला ही, भित्र नदीं दै। इसके लिए 
मै एक दृष्टान्त देता ह । 4 । 

, णक राजा फा प्रथान था} प्रधान ने चिचाय कि श्चपने 
समय श्रसमय कै लिए फिसी को मित्रभी वना र्ये । यद 
विचार कर्‌ उस्ने खरपना एक नित्य-मित्र बनाया । प्रपान, नित्य- 
भित्र की बहुत खातिर कर्ता ! उत्ते, श्रपनी तस््‌ सिलाता पिला 
शर पहनावा श्रोढाता । नित्य भित्र से वद किसी भी प्रष्ठर्का 
अद्‌ दुराव न रखता 1 नित्यमि, प्रपान के शौर प्रधान, नित्य" 
मिन ऊ साथ टी रदता। प्रधान ने, एक दूसरा पर्व-मिन्न भी 
नाया । वह्‌, पर्-सितर को श्ट न्द्रे दिन श्रपने यष्ँ घुला 
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कर, घसकी खातिर करता, सिलाता-पिलाता श्रौर पनात 
श्रोता । इन धेनो मित्रो का प्रधान को चहु भरोसा था । प्रधान 
सममता थाछिये मित्र कष्ट के समयमे मेरी..सव प्रकारक 
सददायता करेगे । दोनो भिन्नो के प्रकट व्यवहार सेःभी पसा षी 
भ्रतीतदहोताया} ‹( +}. कष 1 ८ {ग 
इन दो-मिनों के, सिवा, प्रधान , नै, एक सेठ, को भी'मित् 
वना स्वाथा। प्रधान का, सेठ से कोई विरोपःव्यब्हारन थ 
केवल , सैन जहार का दी सम्बन्ध था । प्रधान (मौर सेठ जव 
कभी इधर-उधर मिल जाते, तथ, परस्परः जहार - कर लेते करीर 
-इशारे से एक दूसरे फी कशल पू 'हेते । इन दोनो मे इतनी 
द्धी भित्रत्रा थी। 0 त 
कु दिनो तक मिनो के साथ प्रधान का भित्रतापूरे व्यवहार 
चलता रदा । - रथान के ,साथ नित्य-मित्र सो सदा श्रौर पवे-मित्र 
यदा कदा श्मानन्द,उढातां रदा ¡ इनकी परीक्ता का कोई समय न 
श्मायां । पक वार राजा फी प्रधान पर कोप दृष्टि हौ शै । राजा 
ने, श्रज्ञा दी कि पधान को पकड कर कारागार, मे डाल दो। 
राजा फी श्राज्ञा का समाचार सुन कर प्रधान भयभीत हुश्रा। 
उने विचारा, करि जो, दोना होगासोतोष्टोगा ष्टी, लेकिन यदि 
इस समय भै दद्ध राजा के हाथ पड गया, चो मेरी बड़ी दुर्दशा 
होगी । इसलिए शस समय राजा ऊे दाथ न पडना ही श्रच्छा दै । 
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। ' ईस भकार विचार फर प्रधाने धर छोड, फर भाग निकला ! 
उत सवसे श्रधिक श्यपने नित्य मित्र फा विवास या, इसलिए वष 
¦ अपने नित्य-मिच फे पासं गया 1 प्रधान ने नित्य-मित्र से राजा के 
कोप फा यृतान्त कद्‌ कर कहा फि-मेरे धर पर राजा ने पदण लगा 
दिया दै, ओ जसे-वैसे निकल भागा ह, इस समय यदि मेँ पकड़ा 
जङग लो “मेरी बडी दुर्दशा होगी, इज्जत मिदर मे मिल जावेगी 
इसलिए तुम सके कदी छिपने को स्थानदो नौर युमे वचानि.का 
अयत्न करो ! प्रधान की घात कै उत्तर मे, नित्यमि नेम्कहा, कि 
-जिस पर राजा फा. फोप'दै, उसे मे रपे घर में कदापि "महीं 
र सकता । नित्य-मित्र की यद्‌ चात सुन करः प्रधान फो वडा 
श्राश्चय हूश्रा । 'वह्‌ निय-मित्र से कहने लगा कि च्रे । तु.यद्‌ 
क्या कदत । मते शौर तू'मेया भित्रदैन! श्राज तफ 
श्रपने साथ र्दे, साथ ॒श्चौर समान खाया-पिया श्रौर श्राज, स्मय 
पडुने पर इस तरह उत्तर देतां है ९ मित्य-मिच ने, श्रद्ध फर 
प्रधान से कदा कि चत्त ! यष्ट से चला जा, नदीं तो अभीं पत्थर 
से धिर पोड दगा था राजा को सवरदेकर पकडवा दगा । प्रधान 
अधिक फया कता । वह्‌ चुपचाप भाग चला 1 
नित्य-मित्र के पास से रवाना कर, भधान श्रपते परव मित्र 
के यौ जाया! पर्व-सिच्रने पले सो अधान की सातिरकी, 
तेभरिन जव अपान ने पना मकट सुना कर, पर्व-मिन्र से सहायता 
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एव र्ता, की याचना की, तव पर्व-मित्र ने हाय जोड कर प्रधान 
सेका पजा के श्रपराथी, फो ,्रपने यर" रखने मँ 
श्रसमर्थं ट ।, यदि राजा को खवर हो जावेगी, तो बह मेय धर 
सुदवा कर फिकवा देगा । इसलिए छपा करके श्राप यँ से पधाए 
जादये । दो, यदि श्राप भूसे ष्टो, तो सँ श्रापको भोजन करू 
श्रौर यदि द्रज्य छी -रावश्यकता हो, , तो द्रव्य ले जाइये, लेकिन 
यदय मच ठष्टययि ।! * 1 , 

,नित्य-मित्र ने प्रधान के साथ जो व्यवहार, किया था; उसके 
श्रलुभव ने, भधान में यद साहस्र न होने दिया, कि वह पर्ै-मित्र 
से श्मौर ङं ॒कदता । वद्‌, पवै-मित्र के यद" से यद्‌ विचार क 
चलता बना, कि इसके साथ तो मनिः नित्य-मित्रसे कमी 
मित्रता कां व्यवहार किया था, किर"भी यह्‌ पत्थर मारने को 
तो वैयार नहं हुमा । , 

परथान, सैन जुदासरी मित्र, सेठ के यहाँ गया । रात का समयः 

था। सेठकेधरका द्वार बन्द हो चुकाथा। नित्यमि श्रौर 
पबेनमित्र की श्रोर से र्ता के लिणए स्थान नदी मिला था किन्तु 
भिवता के विपरीत न्यवदार हुश्रा था, इललिषए मधान दो श्रपने 
सैन जुदारी भित्र सेट से किसी भकार की आशा ठो-न थी, 
फिर भी उसने सडक पर खड होकर सेठ को रावा दी । सेढ 
"ने द्वार खोल कर पा कौन दै ?-भ्रषानने कादर ^. 
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बताता द 1: सेढ प्रधान के समीप गया । प्रधान को देखकर सेठ 
ने श्राश्वयौन्वित हो कहा--कि श्राप इस सरमय कैसे ? प्रधान ने 
स्तर दिया, कि सुमे श्रापते छुदधं कना दै । सेठ ने का, कि 
छु कहना है, तो घर मे चल कर कदिये, यदो स्क परर सदे 
रह कर वात करना ठीक नही । प्रधान ने कहा--कि श्राप मेरी 
धात यदी सुन लँ सो अच्छा दोगा, सुमे घर मे ले आने पर सभन 
दै किश्रापकी कोई दानि ह्यो । क्योकि इस समय युम पर राजा 
का कोप । सेट ने उत्तर दिया, कि यदि देखा दै, तो सडक पर 
से रह कर वात करना शरीर भी छरा दै । श्राप र मे चलियेः 
जोदोगा सो देखा जवेगा । 
मेढ) प्रान फो श्चपते धर जं सिवा गया । घर भें पैव 
कर, सेठ मे, प्रधान से का, कि पले पि शौचादि आवश्यक 
अर्य से निपट लीजिये, चिस फिर निरिचन्त होकर पन वाति 
चीत कर । सेढ के कथनाटुसार मधान मे ाय यह धोया ! फिर 
सेठ मे, प्रधान को भोजन कराया ! प्रधान को ते समय मेँ 
मोजन्‌ छव श्रच्छा लग सकता था, शिर भी उसने सेढ 
श्त्याधिकर याप्रह्‌ पर थोडा--्हुत भोजन फिया । भोजन कर 
चुकने फै पश्चान्‌ सेड ने प्रधान से का, किं श्रव श्राप वः 
बृतान्त किये, पर्त श्रापका मिन है इसलिष् श्राप कोट 


वात धिपाद्ये या मूख मव किये, कि ठ॒ सत्ती २ यात्र वताध्ये 
१.1 ५ 
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जिसमे कुच उपाय फिया जासके । प्रधाने यह वात स्वीकार की) 
प्रधान, सेट से कदने लगा, कि भरे लिए मेर विरोधी लोगं 
ने, राजा से श्रमुक श्रयुक वातो की चुगली की दै । शद बा 
पर से, राजा मुम पर छुपित दहै, लेकिन वास्तव भें ये वाते गहः 
शरीरे निरोप ह| यदि राना ने ये श्रवकाशा व्या देत, 
या सुम से पृष्ठा होता, तव तो मँ सव वातं वता देता, परन्तु ‰& 
समय तो राजा के पाल जाना, श्रपनी, इन्यत सोना दै 1 विष 
लोगो ने जो बात राजा से की है, उनमें की श्रयुक तुक वात 
तो मुक मिसल ओं, या श्रमुक वरी मे लिखी हई दे । ५ 
अमुक वान की गस्तीं मेरे से श्चवश्य हुई है । 
प्रधान ने इस प्रकार श्रपने ऊपर लगाये, जाने वलि सभी 
श्रभियोगों एव उनकी सफाद्यो से सेट को परिचित कर वा 
्रौरजो भूल हई थी, उसे भूल मान लिया । प्रषान कीस 
वातत सुन कर, सेठ ने भधान से कदा कि कोड चिन्ता की वात 
नटीं है । सव छङच्ं अच्छा ही होगा । श्रव जव तक राजा की 
कोप-दृष्टि न मिट जावे, तच तक च्याप इसी घर मे रहिये, किषी 
भ्रकार का सकोच न करिये । शापे यु सक्ची वातो से परि 
चित कर व्या दै, इसलिए परिणाम भी श्रच्ा ही शोगा । 
भवान को, सेठ की वातो से बहत धयै मिला । षह, सेट 
के यदो ही रदा । दूसरे दिन सेठ, राजा ऊ पास परवा । गाजी 


९९ सनाध-भनाय मिणैय 


से, सेठ मे च्रपते अति की सुचना कराई । राजा ने विचा, 
कि यष सेट श्प यद कभी कभी ही श्राता है, श्रौर जव भी 
श्रतादहै, किसी न किसी कामसे। श्राज भी यद्‌ किसी काम 
सेहो श्राया्टोगा। शस प्रकार बिचारकर, राजाने सेठको 
पने पास बुलाया ! उचित शिष्टाचार श्रौर योढदी बहुत षर 
उघर फी घातो फे पश्चात्‌, सेठ ने प्रधान का किरसा छेडा। 
सेमे राजा से कटा, कि प्रधानजी के बिपय में वहुत से समा- 
वार सुनने में राते है, पौर साट हा है, कि श्राप प्रधानजी 
पर रुष्ट ह तथा प्रधानजी भौ भाग गये, सोक्या ये वतिं 
सन्धी है १ राजा ने उत्त दिया सेठ, प्रधान वड़ा देदईमान 
निकला । उसने राज्य का वहत नुकसान किया श्रौर श्रव भाग 
"गया है, लेकिन माग कर करट जावेगा 1 नदं होगा, ब्य से 
पकद्वा ेगवाञेगा रौर उसे दण्ड दूंगा । 

नेर---्रपराधी को द्डतो मिलना दी चादिए च्रौर श्राप 
फे हाय मी वडे है, भघानजी भाग कर चँ जागे, परन्तु मरन 
यह है, फि प्रधान के पिना राज्य का प्रबन्ध कौन करेगा ? 

राजा~-दूसरा भान लागे 1 

सेदि दसय भधान भी पेसा दी वेदैमान निकला तो ? 

सरजा--उखकी जोव करे, तवर रसेगे । 

सेट--मेयी प्रार्थना यह्‌ दै, कि जव श्राप उत लये प्रधानं 


॥ 
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की जोच,कगे,, तो पुराने प्रधान की दी जच क्यो न करतौ 
जवि ९ पुराने प्रधान के जिन-जिन कामों के विपय मं शिकायत 
दै, उन-उन फामो की कागच-पव रादि से जाच करली जावेऽनिस 
मादस तो दो जावे, फि वास्य में भधान की वेदमानी दै, या 
नदी । प्रधानजी मेरे भित्र थे, वे {श्राय नित्यदही भुम भिता 
कसते थे शौर द्रवार में जो काम करते ,उनका भी जिकर श्रिया 
करते थे । प्रधानजी के कार्यो का बहुत समाचारः सुमे मी माद 
है, इसलिषए ओ भी इस जोँच मे इट सेवा दे सद्धा । , 

राजा को, सेठ की वात ठीक जँची । उसने प्रधान के विशु 
लगाये गये समर श्रभियोग, सेठ को वतलाये । सेठ ने एक एकं 
अभियोग के लिए राजा से कटा, कि इस श्चभियोग के विपय मेँ 
भ्रघानजी ने मुक से यह क्य था, करि श्ञुक पादह मे--य 
अक वही में--सव सुलासा दै । सेठ के कथनानुसारा राजा 
ने फादले शरोर विये देखी, तो उसे प्रधान की कोई वेदैमानी 
मादस नीं हद । उच अभियोगो के लिए, सेट ने कटा कि यद 
भवानजी से गल्ती हुई । पधानजी यमसे भी कहते ये, कि 
श्रषुक काम में मेरे से श्सुक गल्ती हो गई है! इतना घडा 
एज काज चलाने वाले से यदि ठेखी गस्ती- दो जवि, तो कोई 
आश्चर्यं या वे$मानी की वात तो नदी ह्यो सकती । 

इख भकार धीरे-धीरे सेठ ने, राजा के सामानि, भधान को, 
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समी श्रभियोगों मं निर्देपि सिद्ध कर दिया 1 राजा को माद्म ह 
गया, कि प्रधान निर्दोप है, रौर पिञ्चन लोगो ने यु से प्रधान 
की भटी घाते कह्‌ कर) सुमे प्रधान पर छुषिन किथा है । मैने भी 
मूखैतावश विना जोँच किये ही प्रधान को पकड़ने की प्राज्ञा 
दी 1 श्रच्छा हु जो प्रधान भाग गया, नदीं तो मेँ उसकी बहुत 
खशवी करता 1 । $ 
, सना, सेड से कदने लगा--फि श्रापते बहुत सन्या किया, 
मो ये सम वाते बतला दीं शरोर प्रधान को निरोप सिद्धकिया। 
बास्तय मे, प्रधाने निर्दोष एव ईमानदार दै, वेदैमान लोगो फी 
चातो में पड कर दी भने उसकी प्रतिष्ठा पर दाथ डाला दै, लेकिनि 
्रमक्याहो सकताहै। जो दोना था, वह हो चुका) .श्रवत्तो 
केवल यह्‌ प्रश्न है फि श्रधानजी को पुन किस भकार प्रप्र किया 
जाते ! सेढ ते "उच्तर किया, कि यदि श्राप यु श्यौर प्रधानजी को 
कमा कर, श्रौर 'भ्रधानजी को अतिष्ठा को जो धका पर्हेवा है, 
उनका सम्मान वदा कर उस क्ति की पूति करे, तो मँ भधानजी 
को ट लां । राजाने यह्‌ वात खीकार क तव सट नं फी 
मि प्रथानजी मेरे ही यदो है, श्राप यवारिये । 
सेठ फे साध, दायी घोडे त्यादि सहित राजा, रान कफो 


लाने फे लिए सें क घर को चला। नमर्यें मी हटादो गया, 
कि राजा, धानः को लाने छा र्दे दै, इसे नगर के तोय मौ 
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राजा फे साथ हो गये । गाजे वाजे से राजा, सेठ के धर पर्ैवा। 
सेखने घरमे जा कर प्रधानजी से कया, फि चलिये, श्राप 
राजा लेने कफे लिए श्राय हैँ । सेठ की यद्‌ वात सुन कर प्रधान 
घथराया । वह सममा, कि राजा सुमे पकडे श्राय दै । सो 
सेठ से का, कि क्या.श्राप सुमे पकडा ठेगे १ सेठ ने स्तर 
विया- नही, आप घवरादहये मत, राजा श्रापको सम्मानपूरवक 
तेने के लिए श्राये है, शौर द्वार पर श्टाथी लिये खड है । राजा मे 
श्रापको निरपराधी पाया, दसी फा यद्‌ परिणाम दै । 


सेठ की बात से, प्रधान को प्रसन्नता हुई । वह्‌ बाहर श्राकर 
राजा से मिला 1 राजा ने, प्रधान छो हाथी पर बैठा कर शहर मे 
घुमाया, तया पुन प्रधान पद प्रदान'फिया । 


यह दृष्टान्त देकर, श्री जम्बू महाराज ने श्रपनी रानिर्थो से 
,पृष्धा-श्रिये, वुम्दारी दष्ट मे, प्रधान फे तीनो मित्रमे से कौनसा 
मिव अ्रच्छा था ¶ जम्बू महाराज की रियो ने उततर दिया, कि 
दला नित्य-मित्र तो किसी फाम काष्ठी नदी था । रेसे मित्र का 
तो ह भी न देखना चादीए । बद्‌ सो मित्र नही, किन्तु मित्रके 
रूप मे नीच श्च था । दूसरा परव मित्र, मध्यम है । -उसते नीच 
नित्य-मिन्र की तरह अशिष्ट व्यवहार तो नहीं क्रिया, लैकिनि 
मित्रता का पालन भी नहीं किया । सीरा सैन-जुदार) मिन, 
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उत्तम है । उसने, मित्रता का पालन करके सकट फे समय मित्र 
छी सहायता की । 
जम्बू खामी फहने लगे, कि उस श्रयान की दी च मैने 

„भी अपने तीन मित्र ना स्वे ह । पडला नित्य-मित्र, यह शरीर 
है इस शरीर कौ नित्य ही नहलावा-धुलाता सजाता पदनातां 
श्रौर सिलाता पिलाता ह । चै, इसे दूसरा नही समता । लेकिन 
जव करम रूपी राजा वरलता दै, जव चरद्धावस्था या रस्णानस्या 
शास ह, तव, सबसे पहले यह शरीर ष्टी धोखा देता है। उस 
समय यह्‌ शरीर, पयर मारते देखे काम करता दै } वृसा भि, 

शटुन्व-परिवार है, जिसमे तुम लोग मी सम्मिलित हषो । ययपि 

"तुम लोग श्रमी सुमे इतना प्रेम रती हो, लेकिन जव कमे 

स्पी राजा, सकस घदल कर मेया श्छ चनेगा, तव , क्या तुम 

सोग, मेसै किसी प्रकार फी सहायता कर सकोगी १ उछ सजय, 

पर्वं मिच् की तरह यह वो न फदोगी, कि भूख हो, तो मोजन 

राद, दवा चाहो, तो दवा का भवन्ध फर टया हुम रषे 
्ोभूपण दे दे । क्या उम समय वम मेरी स्काकर सकोगी ? 

सुमे कोई सद्छायता परवा सकोगीं ९ कदापि नदी । 

ते श्रपना तीस मित्र, , सुधमौ स्वामी फो यना रखा है 

यद्यमि सुधमौ खानी है सैन- दारी सिच छी, उनसे नित्य-मिन 
म्छौर पर्म-मित्र फी तरह फो तरि्धेप व्यवहार नदी 8, फिर्मीं 
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उन्दने सुमे रेसा उपाय वताया, कि जिसके "के 
पर, मै, कर्मरूमी शुगर से लड सकता ह शरीर. 
पर विजय प्राप्न कर सकता । , उनने सुमे सिखाया 
द, फिर श्रात्मा मे जो कमी है, तेरे में जो श्चनायता है, 
उत्ते निकाल, फिर तेरा को$ कु नदीं विगाड सकता । उन्दने 
खमते कदा दैः कि तेराभिवरभीत्‌ दीद च्रौरतेराश्चु भीष 
हीदै। 

तात्पयं यह, कि भित्र बही होता है,जो सकट के समय 
काम श्राये । जम्बू महाराज के कटे हुए दृष्टान्त मे, प्रधान पृ 
लौकिक सकट था, इसलिए लौकिक मित्र ने सदायता की, 
लेकिन पारलौकिक सकट के समय, लौकिक मित्र सहायता ,नह 
कर .सकता । उस समय, - च्रपना ्रा्मा ही श्मपनी सहा 
यता कर सकता है ! क्योकि, परलोक मे, इसका मित्र यदी दै 
दृसरा न्दी । च्रात्मा स्वय का मिच्र वन कर) स्वय की सा 
यता तभी कर सकता है, जव वह्‌ स्वय की मित्रता के काः 
करता हो ! सकट के समय सदायता करे, वही भित्र है श्रौर्‌.जं 
सकट के समय काम न अवि, किन्तु सकट वढा,दे, वहीशतर दै 

श्मच्छे कामें लगा हरा ्रात्मए सय का भित्र, तथ 
स॒परति्ठ है रीर बुरे काम मे लगा हुश्रा श्रात्मा, स्वय ,का शः 
सथा दुप्मत् दै । उदाहरण के लि, एक ने पने कानों से 
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सालःरवण किया शौर दूसरे ने, वेश्या का गाना सुना । इन 
दोन मे से; शाख भ्रव.करनेवाला श्राहमा, सयं का भिव एव 
छमिष्ठ वना श्रौ वेश्या का शगार रख पूं गाना सुनानेधाला 
श्रात्मा, श्रपनेः शमापका शु एव दुप्मतिष्ठ,चना । | 
आत्मा को भ्रा्-इन्द्रिय मन शरोर वुद्धि साधनो से, र्नो 
ही प्रकारके काम क्रि जा सकते ह । यानी पेसे ऋच्छ काम 
भौ कयि जा सकते दै जिनसे श्रता स्वय का भित्र करीर सुप्र. 
"पष्ठ घने, श्रौर रसे खुरे काम भी किये जा सकते ह, जिनसे 
चात्मा, स्वय का शच एव -दुगप्रतिष्ट चने ! इन्द्रिय, मनः श्रौर 
बुद्धि कै कामो परर।से ही, आत्मा, मित्र, शरु, दप्पतिष्ठ युप 
तिषठन्नौर सनाय या श्रनाथ वनता है । 
सनाथ चते ह्ुण्व्यक्तिको,क्भीदुखयाक्शटतोदोतेदी 
नदी । -सासरारिक लोग जिन्दे घोर से घोर कष्ट सममते ह, 
उन कष्टो फे समय मे भी, सनाय यना हश्रा व्यक्ति हसता ठी 
रुदता दै! शरीरस, चमं सींचे जनि पर भी, सनाय वने 
हेए व्यक्तिको हुखनदीष्टोता) वदतो यदी सा रहता 
ह, कि य्‌ सव, जने दी-मेरे लिष--किया दे, स्रं सुस या 
हस मानने की कौनसी वातै । सु दु-ख माननेसे, कट फे 
समय सेत षवे घुस के समय हसने से घो श्रौर हानि दहै, तया 
यदी श्वनाथत्ता बढाने या ज्नाथता मे डालने फा कारण दै । म, 
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सनाथ तमी ह, जव दुख के समय भी हसता द्र । दुख ष 
मी सुख मानने से तथा डुखके समय भी रहैसवे रे २ 
आत्मा की रही सी श्ननायता भी दूर होगी । इस प्रकार विवार 
कर, सनाथ बना हुता व्यक्ति, मृत्यु के समय भी हसता रत 
है, दुख नहं करवा । वह्‌ जानता दै, कि किसी भी समय 
रेने से, छुं लाम नदी है, किन्तु रेखा "करना, श्राता को 
श्ननाय यनाना है । उसको, इस वात पर विश्वास रहता दै, म 
-्रत्मा शरीर शरीर, तलवार शरोर स्यान की भोति, भिन्नःमन दै। 
पः नात्मा ह शरीर नही ह । शरीर को चादे कोद कितना द 
क्ट दे, उससे मेरा छ्य नदीं बिगड़ सकता । ओ तो त्रती दौ ¢ 
जिसे को कष्ट दे दी नषटी सकता । मौव भी सेरा छव नही 
विगाड सकती दै, क्योकि ओँ रमर हू । सनाथ घना हा वयि 
गीता के कदे हुए निम्न श्लोक को चिल्ल ठीक मानता दै । 
गीता मे कदा दै - 


नैन विन्दन्ति शस्त्रे नैन दहतति पावक । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयारि मारुत" ॥ 
श्रच्छदयोऽयमदाद्यो ऽयमक्ले्यो ऽशोप्य एव च। 
गत्य सर्वगतः स्थाुरचलोऽय सनातन ॥ 


अध्याय रा॥ 


२ ॥) मिणं 
सनाथ-अनाथ निणेय 


{ भरथात--यद धात्मा, दाख से मरही कट सक्ता, हसे भाग नहीं 
| जला सकती, यद्‌ पानी से नीं मीग सकता अर इसे श्वा मर्ह सुग्ब 
` पफती । यहे जेय दै, कट नं सक्ता, न जराया, भिगोया या 
उखाया दी जासषनाष्टे। यह नित्य, स्यापक, स्थिर भचर ओर 
सनात्तन--यानी सदा रहने वाटा--है ! 
,\ ्रनायता को त्यागकर, सनाथ बनना दही आ्रत्म रल 
को समम कर उसके श्रनुखार श्राचरण करना है । जो श्रास्म- 
क्वे को जान चुका, वह नतो किसी फोभय देता ही षैः न 
किसी से भयमीत टी होता है ! बद, हष अमरोष श्रादि सव 
से परे रहता दै । सीता में कहा दै-- 


सम श्रो च मिती च तथा सातापमानयौो 1 
शीतोष्ण सुख दु.खेपु सम मग चिवर्जित ॥ 
तुल्यभिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टो येनकनचित्‌ 1 
अध्याय ¶२ वँ) 
स्थात्‌ --जो दाश, मिच्र, सान, अपमान, सर्य गमी, आओीर ख 
त्तथा दु पञ्ज समान भावः रखता ह, ओ वासना रहित है ज निन्दा 
स्तुति मे नुस्य भावनः स्वता है खीर जो मौनी दै, ( चहो सनाय ६ 1 ) 
ये, सनाघ वने हुए व्यक्ति के लच्ण दै । इन लक्षणो से 


टी, सनाय ल्यक्ति पदवाना जाता दै! 
यथपि सनायी युनि फे उपदेश फो सुनक यजा भेणिकि, 


सनाथ अनाथ निर्णय ५: 


श्नाथता ठन वाली वस्तर्मो को त्याग न॒ सका, लेकिन उप 
यदह श्रद्धा अवश्य हो गई, फि ये वर्त श्रनायता देने वालौ है 
प्रव तक, वह्‌ इन्दी वस्त्रो को, सनाथ वनाने वाली मानता ध 
मुप्य-जन्म को, भोग के लिए जानता था शरोर सवम के, 
मलुप्य-जन्म का दुरुपयोग एव पमान सममता था । तेन 
व उसकी, श्रद्वा, इसके विपरीत हो गै है । श्व वह) ध 
वसतुश्रो के वास्तविकरूप को समते लगा है । अव उत्क 
श्रद्धा, द्ध हो गई है ! ध 

शालकारो का कथन है, फि' कस्या साधने मे, शद्धा श 
द्र दोना श्रावर्यक है । श्रद्धा के 'चनुसार श्राचरण कना च 
करना, श्रपनी श्रपनी शक्ति पर निर्मर दै, लेफिन श्रद्वा तो ध 
ह होनी चादि । श्रद्धा ञ्द्ध होने ' पर, यदि परिरिथति वर 
किसी दुरे कार्य भे प्रतत होना भी पडा, तो शद्ध श्रद्धा बाला ९९ 
काये को सममेगा बुरा ही, श्रौर शद श्रद्धा के त्रमाव मे, व 
बरा कायै भो श्नन्छा माख्म होगा । जो आदमी, बुरे काय क 
घुर ही सममना है उससे वह बुरा कार्थं कमी द्ट सकन 
सम्भय है, लेकिन जो बुरे काम को लुरा ही नहीं सममता, व 
उत च्यों घोडेगा ¶ छुदधाचरण करना, भ्येक, कौ शक्ति से प 
की वाच दै, ्वयेक श्रादमी, रेखा करने मं समर्थ नहं हो सकद 
चै लेकिन शद्ध शद्धा, भव्येक श्रादभी घरण कर. सकता है । धः 
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द्धा के केने पर, शुद्धाचरण दुर्तय नीं माना जाता, लेकिन 
र्द श्रद्धा के होने पर, श॒द्धाचस्ण दुलभ है । श्रौर यदि 
यवहार श्ट से फिसी मे युद्वाचर्णदह््रा भी, तव भी, तालिक 
छट से तो यद श्रश्ुदधाचरण ही है । इसी कारण शाच्र म कदाहै-- 
सद! परम रुल्लहा ! 
' जयात्‌ घरदधा होना बहुत दुरम हे ¶ 

राजा प्रेणिक की श्रद्धा, श्व त्तकं ह्युद्ध थी, लेकिन श्रव 
दध दोग । इस छद श्रद्वा मे--सखयम न ले सकने पर भी-- 
भे श्रेिकि ने, तीर्थङ्करः गोत्र बोध लिया। इसलिए प्रतयेक 
युप्य के लिए, यद शरद्धा धारण करना, उचित एव श्रावश्यफ 
। जयतकश्रदधाशयुद्धन ष्टो, तम तक कैसा भी डवा धर्म 
यों न दो, भाप्र नदीं ही सकता, परन्तु दध श्रद्वा ्ोने पर चि 
म फो प्राप्न करना, को$ किन कायं नदीं हे । 

्रात्मा को, यद्‌ सर्वोत्तम मद्य शरीर, बडे पुश्य से प्राप्त 
परादै । य्‌ शसैर प्राप्ने से पूर्व, श्रात्मा ने, न मादम 
न कोन शारीर धारण कयि ये, श्रौर न मादूम कैसे वैमे 
ष्ठ फोसहा था श्रनन्त काल तक, न्य न्य शरीर 
रण करते रहम के पश्चात, इसे यह शरोर प्राप दशना है । 

यद्‌ मुप्य शरीर, कैसा खछृष्ट है, यष्ट याच चमी माद्धम 
} सफती ष, जव इसकी तुलना दूसरे जीव के शरीर से फी 
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जावे! किसी वस्तु की विरोप फीमत तभो मानी जाती ह, 
वह्‌ वन्तु, अरन्य वस्तुको की श्रपेश्वा श्रेष्ठ प्रतीत दो । शष 
रकार, मलुष्य शारीर फी विरोता भी तमी ज्ञात हो सकी ५ 
जव इसकी तुलना, पञुः्षी श्नादि कै शरीर से करके देष 
जविे। वैसे तो, श्प, नाक, कान, त्रादि प्युकेभी वे 
चौर मलुप्य के भी, यल्कि मलुष्य की श्रयेत पटु के भदे द 
है, फिर भी पञु-शरीर की पेक्षा, सलुष्य-शारीर वदा ठद्् 
है। क्योकि, पड मे, विवेक नदी है । पश-शरीर श्रौर प 
की इन्द्र्यो, विवेक~रहित है । लेकिन मलुष्य मे विप्रक ६ 
मनुष्य-शरीर श्र मनुण्य की इन्द्रिय, विवेक सहित । विव 
श्यपना लाम-दानि विचार कर सकते की शक्ति-दोने से, म्य 
शरीर, अन्य समस्त नीयां के शरीर से चक्छृष्ट माना जाता ईं 
कसा च्छट शरीर प्राप्त होना, कम पुण्य की वात नही है । 
मलुष्य-रारीर प्रा दोना नो व्डे पुण्य का फल दै हीः 
लेकिन स्वास्थ्य, एव सवाद्न सम्पन्न मलुप्य-शरीर का प्राप होन" 
चौर भी महान्‌ पुण्य का फल दै 1 क्योकि मलुष्य-शरीर 
पाकर भी बहुत से लोग, पे, वहरे, भूर, या परुः श्रादि हेते 
ह 1 बहुत से मण्य, जन्मजात पागल, बुद्धिहीन या तरीः 
किन्दी रोगों ख धिरे दते दै! यदि चेते लोगों भ धुर्य कौ 
कमी न दोती, सो उनदे इस प्रकार का वयो होना पडता ¶ उनम 


(द नामना निर्न 


1 मी, स्वस्थ एव सवाद्न-सम्पूं सुय फी पेता, 
वे, कम पुरुयवान टै, तभी वे, =अद्गदीन या रोगी है । इस- 
प्रकार, पञ्य-शरीर की श्रपे्ता मलुप्य-शरीर उत्तम दै श्रौर 
श्रल्स्य एव श्रद्भहीन मलुष्य-शरीर फी श्रपे्ा स्वरस्य एव 
सर्बद्र-समपूर् मजुप्य-ारीर, चठे पुएय से भप्त हा हट, यष 
ब्रात खष्ट है 

शय देखना यद्‌ है, कि पेता सर्वोत्तम मनुप्य-शारीर पाकर 
कएना कया चाहिए १ यदि इसे खाने-पीने या विपय~-भोग मेषी 
लेगा विया, तव ते इसे उछ माने जाने का कोर कार्ण नही 
रहता । ग्योकि, यह कारय तो पटय-शरीर से भी हो सकताहै। 
बरिकि षस विषय मे, मलुप्य की श्येता पटच, कीं चदे हृए षटोते 
र इसलिग सान्न शौर दधिपय भोग मे लगने के कार 
मलुष्य-शसीर उच्छ नदी माना जा सकता । भवुप्य शरीर, स~ 
क्षि चच्छृ्ट माना जाना जाता है, किडस शरीर को श 
शमातमा, अपने श्याप को सनाथ वना कता है, जन्म-मरणसे 


सुक्त कर सकता दै. रीर समस्त कठो का श्रन्त करके, ्तय 
सुख पप्र कर सकता है! यष्टु न कर्के यदि मलुप्य शरीर 


फो सासासकि वरियय-मोग भं डाल दिया, तम तो इस उचछृष्ट रारीर 
दारा वद्‌ कामं फिया, जो काम निह माने जानेवाले पञ परती 
के शीर से खी नही किया यया या । पञचु-प्ती के शरीर मं 
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तो श्रास्माने, शुद्ध परिणाम रखने की बहु करणी की, 


यह मटुप्य-शरीर प्राप श्रा । लेकिन मनु्य-शरीर पाक 
दुरविपय-भोग मे पडा हमा श्रा, वह करणी कर रदा है, बिष 
नरक-निगोद मेँ पडे 1 । 
श्ात्मा को, सचुष्य-शरीर के साथ दी जो विवेक प्राप्न हम 
है, भोग प्रवृत्त होने वाला, इस विवेक का दुरुपयोग कर रहा ै। 
यदपि विरेक द्वारा दुधिपय-भोग से निवृति ॐ काष्यै के 
चादि, लेकिन दुर्विपय~मोग मेँ प्रवृत्त श्रात्मा, विवेक दव 
दविपय-भोग मे श्रधिकाथिक प्रवतत ्ोने फे काय करता रै 
विवेक को, भोग की सुविधा ठते मे लगाता है, ्धिकाधिक 
मोग भ्रा के म लगाता है, तथा उ नीति को मग कलले म 
लगाता है, जिस नीति का पालन, पटु भी करते है । मदुप्यशरर 
भोग से निवर्तने के लिए, भोग मेँ श्रदृत्त होने के लिए नदी। 
भोगम ्दृत् दोना, मलुष्य-शरीर के ध्येय के बिलङल विपरीत है! 
सनाथी सुनि ने, श्रनायता सनाथता का जो वर्णन किया 
दै । उससे यह्‌ वात सिद्ध हो चुकी, कि सासारिक-वैभव तथा 
भोगादि में पडने पर, यद्‌ चात्मा सनाथ होता है चौर इनस 
निवे कर सयम लेने पर, सनाथं होता है । यटि कोई “ आदमी, 
सनैविरति सयम न ले सके चनौर देशविरति संयम ले, तय ` 
चद्‌, सनायत्ता के मागं का अनुसरण करनेवाला दै चौर कर्म 
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सं सनाय भी वन सकता है! श्रनाथ न्नात्मा, निरन्तरणष्टुस 
ग भोगता रहता ह, श्रौर सनाथं श्रास्ा, इ ख-सुक्त ष्टो जाता 
`॥ सनाथता नाथता का यह्‌ मेद्‌, मलुप्य दी समम सकता 
 श्नौर मनुष्य ही, श्रनाथता से निकलकर सनाय हलो सकता दै । 
रुध्य होकर भी,यदि श्ननाथतां सनायता केमेदको न समम 
श्रनायता से निकल कर सनाथ दोन कीचेष्टानकी, तो कहना 
चादिए, कि उसने दुर्लभ मलुप्य-जन्म का वास्तविक लाभ नदी 
लिया ! सास्य यह, कि सलुप्य-शारीर मे विवेक एवम्‌ श्ना- 
यता सै निकलकर सनाय वनने की समता है, इसी से यद उच्षट 
माना जाता है । 
साथी शमि ने, मणिक राजा के समीप, यह्‌ तो सिद्ध कर 
देखाया, फि श्रसयमी जीवन श्रनायतापूर दै । , श्रयौत्‌, ससार 
भ्यवदार मे रना श्रनांथता है शरोर । सखारज्यबदार त्वार करः 
यम स्वीकारं करना, सनायता दे । चन + सनि यदह 
सतति है, कि कोद द्मादमी सयम स्वीकार कर्माः किस प्रकार 


श्रनाथ हो जति दै । क, 

' 6 शनाथता-यानी सयम स चुने पर मी श्चा 

व थ 5 अभिभराय से क॑रते 

भवाली "नायता-का ससन सनाथी मुनि, कद 

ष) एक अभिमराय'तो यमौ लोगे को सावधान करना द। 

न्दे नत कि चुम श्चनायतां से निकलने के लिएद्टी, 
छन्द धद धलाना है, कि उ 
2 


११४ राण न तै 


ससारःव्यनहार त्याग कर साधु हट! ठो, लेकिन यदि इ 
साधुता के नियमो का पालन न किथा, साधरु-नियम के पाले 
चअसात्रधानी चे 'काम लिया, या जिन पदार्थो को व्याग कर सय 
लिया है, उन्दी स फिर प्रेम किया; तो जिस शवनाथवा से एः 
कार पाने के किए साधु हुण हो, उमसे मी श्यकं अनायत ॥ 
जाच्मोगे । ~ 


1 


इस वणेन से, सनाथी सुनि का दूखया श्रभिप्राय उन ले 
को उलदना देना है, ज सयम लेकर संयम ऊ नियमों का पर 
नदीं करते दै, संयमं कै नियम पालने मे श्रसावधानी स्फः 
या खयम लेकर सी, व्यनि हृष पदार्थो मे श्रासक्ति या स^ 
कामना रणते है । जो लोग श्रनाथता को जानते ही नह, 
आन फर सनाथ हो गधे ह, या सनाय होते की वेष्टा कर 
उन्दं तो 'उलदना देने का को$ फारण ह्‌, नदीं है । , उती 
उसीको द्या जाता दै, जो जान वृमः कर चुर कम्म कर्त + 


इस दूसरी अनायता के घणेने का तीसया वहत वडा रध 
पराय, जनता को सावधान करना है । सनाथी उनि, 
श्रेणिक फो यद्‌ वतत है, कि ययपि सयम लेता, सनावर्त 


अरपनाना दै च्रौर इस कारण अनाथ लोगों की दि ओ, 
पन्य दै, लेकिन सयम लेने वालों मे भी, कड. श्रनाथ दी 8 
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, । वस्कि, रेते नाथ दते ह, जैसा अनाथ, सयम न छे 
कते बाला भी नदी ता । ' ध 

सयम लेकर सनाय .वने हुए चौर सयम लेकर भी श्रनाय 
ते हुए व्यक्ति, वेश-मूा मं समान हयो सकते दै, लेकिन शुणो 
म समान नदीं यो सकते दै । सनाथता, थु णोमे दै, केवल, 
वेशभूषा दी नदी दै 1 यद्यपि ऋद्स्णीय वेश भी है, 
लेकिन तव, जव गुणयुक्त हये । खण रदित वश की पूजा करना, 


भगवान्‌ महावीर. का सिद्धान्त नदीं दै 1 
सनाय बनने याते समी कोः 


, शऋननावता से निकल फर सना 
जनवा, -मपना गुरू मानती दै शरोर-श्रपने पारलौकिक जीवन की 
लेकिन जव तक श्चचार 


नाव फो, उसके सहारे छाड ठता दै। 

परिचार से यह बिश्वाख,न कर लिया जघ, कि यद बालत 
सनाथ ह इसे पले अपना त्मा उत सोप देना, केवल श्नन्य 
परिशवास ्ध। सथमी को श्रपना गुरू, इसीलिषट माना जाता है, 
पि वै, सासास्कि वन्यनें को स्या कर -सनाय बले लेकिन 
उन्दोनि वास्तव में खासारिक वन्ध को व्यागा 

सयम भे दौदिव हए दै, चसक नियमों का पालन कसे दैः 
नदी, यद्‌ जानना श्ावस्यक दै 
नी दो सकतीं 1ˆ प्वेश म तो सनाय 
अकार के रहते है वेशाधासौ पर्छ 


११६ सनाय अनाथ निष 
विन अनन गमी 


द्मत्मा सप देने से, लाभ के बजाय हानिदै । सनाथ भ 
श्नाय वेशवार कौ पहचान कैसे हो सकतीं दै, श्रनाथ नवमा 
फे प्रधान लक्तए च्या है, यह्‌ वात सभी लोग नदी जान। 
सनाथ सुनि, इ प्रकार के रनाय लोगो की पद्चान करते $ 
लिष ही, इस दृसरी नाथता "का वणेन करते ह 
राज कल, साधु-वेश रय कर साधुता के काम कल 
बाले लोगो की कमी नहीं है । सनाथ सुनि ने, इस दूसरी चन 
यता का वर्णन, लगभग ढाई हजार वर्प॑पदले किया दै, । इर 
भकट है, केसे लोग उस समय ओ ये । तुलसीदास त 
भी, रते लोगो के लक्तण'वेताकर, उनकी निन्दा की है । र्द 
कंदादहै-- ` ठ. प 
जे जन्मे कराशिकाल कराला, कर्त॑व वायस वेप मराला। 
वचक भक्त कहा राम के, कंकर केचन कोह काम के॥ 
भयत करार कटियुग मे जन्मने व्रारे रोग, कामतो वीप $ 


करते हे भौर वेदा, हस फा रखतेहे। वये उग, राम फे भक्त कदा 
भो काम क्रोध पुम्‌ द्रव्य के गुलाम वने रहते है 1 


् 


, तासर्य"यह, कि सुनि-वेश मे पेसे लोगो की । भी कमी नरह 
है,जो साघु कला कर भी श्रसाधुता के काम करते दै । ष्क 
दी चेरा मे) दोनों घकार के त्यक्त रहते है, ।छसंलिए सहवान 


ध 


सः निर्णय 1 
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कषिनि हो जाती है | उनी पहवान रुपने के सिए, सनाथी 
नि, इस दृखरी अनायवा का वैन कसते हैँ । 

' इस दूसरी नाथता फो समता भी, जनता का कंर्त॑च्य 
है। इससे सुख्य लाभ तो यद है, छि छयुर सद्गुरु का निर्ण 
डो जाता है! यह बेशधारी, वास्तव मे निन्य धर्म फा श्रलु- 
यायी-निरन्थ धमे का'पालन कसते वाला-हैः या नहीं ! यदं 
चात मात्म हयो जाती है यह माद्धूम रेते मे, जनता श्रनेक 
दानियो से भी वच, जाती ह } , उदास्ण के -लिए, एफ व्युक्ति 
साघु-बेशधारी दै । उख व्यक्ति का ्राचरण्‌ देखकर 'नदी, जिन्व 
फेयल वेश फे कारण विश्वास किया गया इसलिए उसके द्वारा 
किसी मी समय, धन, जन, प्रपिषठा श्रौर धमं की शानि “दो 
सक्ती है}. यदि वश ऊ साथ ही, उपक ्माचरण कं सम्बन्ध 
ञे भी विश्वास कर्‌ लिया जि, तौ फिरर्सी हानि की श्राशका 
नदौ रहती । इसलिए सनाथ युनि द्वस वशित, दूसरी ऋअना- 
यत्ता के लको को ध्यान मे रय कर, इन लक्ता प्र सं सयम 
बेशधारी श्रना को पहचान लेना, जनता के लि पर्क शटि 


से हितकारी ह। 

डु लोगो जे, यह सिद्धान्त बना रपा दै, कि श्मपने-यानी 
साधु साभ्वियो के-चरित्र सम्बन्धी शास्मरान्ना सख, ग्रहस्य को 
परियितत न किया जाते ! परिचित कर देने पर, शरदस्य ल्लोय 


। 


सना निम 
८ _ सुना नाण 


शपते को पटन्यद पर दोक, इससे 'छपनी मनमानी न ५१ 
सकेगी इस रकार के बिचार से; कर लोग, साधु के श्राया 
से गृहस्थो को श्रपरिचित रखते है, लेकिन रेखा कसना, इनक्ष 
सयम पाल सकते की श्रक्षमता के सिवा रौर छं नदीं कदी 
सकता । जो सयम पालने में वीर दोगा, व॑ह इस प्रहर की 
सिद्धान्त कभी न वनवेगा । वष तो सनाथी भनि द्भ वित, 
इस दूसरी नाथता को जनता के सन्स 'विस्छत सूप भ र 
केर, य्‌ भोपणा करेगा, कि शरनाथतां के इन' लतो मे ९ 
येदि कोई लक्तए हम पर घटता , दो, तो हमें उलार्हना दो + 
रसा च्पाय करो, कि दम म से श्रनायता का' बर्ह ५ 
मिट जावे) व 


कई शरादमी, गृह-ससार त्याग करः श्रौं यम को भर 
कर भी, ्रनायता मे पद्‌ जति दै । सयम लेकर भी श्रन्थः 
मे कैसे पडते ह, चछर किरि श्रनाथता मे पड्ना किरना एवि ८: 
घुर दै यद बताने के लिट, सनाथी युनि कहते दै. - 
५ 
साहु रणा वि ्रणाहया पा, नमित ही हरे 
नियरयम्म लटियारा वी जहा, सीय] नि.एगे बह कायरानरा ॥ ‡ 


1 भावाथ त ~> न ॥- 
रथे सला, प्क जनायपना मौर ह, जिसे गतुम सिथर रि 


र ११९ 


चे सुनो । सनाय वनानि चे निप्रन्ध धम को प्राप्न कसे मी, बह्व से 
कायरलोग, पतित हो जते ह भौर तिल्य मे हु ल पति । 

~ सनाथी मुनि कहते द-दे जा, निमन्य-धरमे, श्रो दण 
पाला जा सकता दहै । इसे कायरलोग नदीं पाल सकते, लेकिन 
चहुत-से कायरलोग, निभरन्य घमं सीकर करके, चस्वार, उम 
ससार शादि च्याड भी देते है, सयति का वेश भी पहन ठत है, 
सनोहर्ण ए सुवस्त्िका श्रादि भी चारण कर लेते है रौर 
क्निर कामना-पूर न ने पर साधुपने से ड ख प्न है। , 
, कैलोग रिक श्रविश से, सनाय वनने- की , परिक 
आवना से प्रसिति ्ोकर) सयम ले तेह कद सखसारन्यबहार 
का मार्‌ स्न न कर सकने के कार्प, कमाकृर खानि कौ अराः 


क्ता के कारण, सयम ले तते्े। कदै-- 


(+ ध्नारि सुई गृह सप्रति नाती ५ 
मूड सु भये + र 
„. इसके ्रुसार, यानी स्री 


, सयसरी चन जाते है! साघुश्रो क ५ 
वेसी ही मविषठा प्राप्त कपे क लि, साघु-वेश परल तेते दै। 


इस-परकार वहत स छ्ायर भिन्भिनन कारणो स, 
स्वीकार कते करत्विर्दैः लेकिन वस्व म्‌ ख 


८१ 
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नदी होता, श्राकाक्ता-रहित, मयम लेते फी भावना नदीं हेरी 
सनाय वनने फे परिपक्व विचार नहीं होते, सलिए सयम म 
ीदित दोने के पश्चात्‌, वे, पश्चाताप कस्ते है, सयम मे क्ट 
श्ुभव कस्ते है रौर फीचड में पसि हुए हाथो के समान, दुखी 
स्ते है रेखे लोग, वीर नदी, किन्तु कायर है ।' सका 
लेकर सयम मे टु स मानना यैसी री कायरतो दै, जसी कायत, 
घर स लडाई केलिए निकल कर फिर मसे परं श्रौर घर से सवी 
शने के नाम पर जीवित जलने के लिए निकल कर फिर श्रनि 
भं जलने से भय करे मे भानी'जाती षै । ` जिस प्रकार तग 
के लिदे पर्‌ से निकला हरा, मृतय से भय न के पर ही लोक 
व्यवहार में घोर माना जाता टै, उसी प्रकार संयम लेकर उस 
खन मान कर सुख मानने वाला ष्टी वीर दै। 6 
सजा, सयम लेकर फिर.सखयममे ठु ख च्रलुभव करने बाला 
व्यक्ति, किसी भी तरर का नदं रहता ¡ , न वह्‌ मसारव्यग्हार 
काही रतादै, नसयमकादी। उसकी दशा, घोवी के इतत 
छी-सीहोतीदहै,जोनघरका ष्ठी होता, न घाट का हो । मी 
प्रकार, सयम लेकर फिर सयम ' छु ख श्चनुभव करने बलि 
व्यक्ति का जीवन, ससार शरोर सयम, दोनो कौ उलमन मेँ ही 
चीत जाता है । न वह्‌ च्रसयमी ही रहता दै, न सयम लेकर 
सना दी चन पाता दै! "वद्‌ संसार की नाथता से निकल 
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कर्‌, दृसरी श्रनाथता सें षड जातत है, जो श्रमयस की नाथता 
चे भौरी होती है. - 

कायरलोग, सयम लेकर उत्तमे सासारिकि सुखो की इच्छा 
क्ते ह्‌। वै, चच्छनयन्छा भोजन, मान प्रतिष्ठा, च्छ प्रच्छ 
यर श्रादरि चाहत रते हैः शौर जप इनकी प्राप्ति नदीं होती, तव 
वे सयम में दु ख मानते ह । यद्यपि सयम लेने फे समय, सासा- 
सिक ससो को त्याग ्ुके "लेकिन कायरलोग, सयम मे सासा- 
रिकि-घुप चाहते है, शौर उसे प्रप्र कले ॐ लिए, वे श्रपने सयम 
केष्येथको भुला देते है । उन्दे यह ध्यान नही रहता; कि हमार 
येय क्या दै, हम पिस भावना को लेकर ऊ है शौर सयम, लेने 
के सम्य मारा उदेश्य कया था} वे लोग, णक शरोर तो सासा- 
रिक सुख भी भोगना चाहते ह, श्रौर दुखरी ओर, साधुषने कौ 
मान प्रतिष्ठा भी । यानी यह्‌ मी चाहते है, कि.टमे को$ चस 
यमी भीन कदे, किन्तु सयमी मान कर सव हमारी पूजा-अतिष्ठा 
करे शौर यद्‌ भी चाहते है, फि दमे ससार के समस्त सुख भी 
प्रप्र । इसके लिये, वे, प्रकट मे तो साधु का वेश स्ते है 
शौर परोक्ष ज, सासारिकुल प्राप्न करने के उपाय करते रहते 
है, तया सासारिकि सुख न मिलने पर, श्पने आपको कष्ट ् 
मानते ट 1 यदि वै सासारिक युख-मप्त भी करतेते (स त्वभा 
चने ुम्ययेरेषषी रताद! चन्दे सदं यह भयं चना रहता दै, 


१२० सनाथ सनाथ निन 
न म ष 


नहीं होता, शनाका रदित, संयम कते ढो भावना नहीं "दे 
सनाय वनने के परिपक्व विचार नदी होते, इसलिए सयम र 
दीक्षित हने के परात्‌, वे, परवाताप करते है, सयम मे चछ 
श्रलुमव कसते है रौर कीच मे से हुण दाय के समान, इ श 
सते हं! देते सोग, वीर नह, किन्तु कायर र । सुप 
लेकर संयम मे टु ख मानना बैस दी कायरता दैः! जैसी कायर 
षर से लडाई के लिए निकल कर फिर मसे श्रौर षर से ५ 
ने के नाम पर जीवित जलने फे शिण निकल कर फिर श 
म जलने से भय कसे मे मानी जाती दै । `जिस प्रकार तय 
ॐ ति चर से निकला हुम; शयु से भय न करने पर ही लोः 
व्यवहार मे वीरं माना जातां है, उसी प्रकार संयम लेकर ऽ | 
खन मान कर सुख मानने वाला दी वीर दै। 
राजा, सयम लेकर फिर संयमे दु ख श्रलुमव करने गाः 
व्यक्ति, किसी भी शरोर का नही, रहता । , न वह ससार-तयवं 
काही रदाषटैः नसयम कादौ । उसकी दशा, धोवी ॐ इ 
खी-सीष्ोतीदैःजोनघरकाष्टीहोतादहै, न घाट काही । ईः 
प्रकार, सयम लेकर फिर खयमभँ टु ख च्हुमव कएने वा 
व्यक्ति का जीवन, ससार श्रौर सयम, दोनों की उलमन मे 
बीत जाता दै । न वह्‌ श्रसयमी ही रहता टै, न सुयम लेः 
सनाभ दी घन पाता है । वह्‌ ससार की नाथता से निष 
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क) दृससौ अरनाथता मे पड जाता है, जे श्र्सयम फी अनायत 
सेभीबुसी होती है! ` ४ 

कायरलोग, सयम लेकर उमे सासारिक घो कौ इच्छा 
करते हु । वे, 'च्छा-पच्छा भोजन, मान प्रतिष्ठ, चच्छे-अच्छे 
मस्र श्रादि चाहत रहते है रौर जव इनकी प्रापि नदीं होती, तय 
वे सयम भं दु.ख मानते है । ययपि सयम लेते के समय, सासा- 
रिक सुखो फो त्याग चुके दै" लेकिन काथरलोग, सयम मे सासा- 
रिक-एु चाहते है, शरोर उसे प्राप्त करने ऊ लिए, पे रपे सयम 
ेष्येय को भुला देत ह । उन्दे यद ध्यान नटीं रहता, कि हमारा 
येय क्या है, हम फिस भावना को लेकर छै ह रौर सयम लेने 
के समय हमारा देश्य क्या था। वे लोग, एक शरोर तो सरसाः 
रिफ सुखभी भोगना चाहते है, श्रौर दूसरी च्रोर साधुपने की 
मन प्रतिष्ठा -भी । यानी यह्‌ भी चात है कि इमे कोऽ अरस 
पमी भौन कदे, किन्तु सयमी मान कर सव हमारी पूजा-मरतिष्ठा 
शरीर यद्‌ भी चाहते है, कि मे ससार फे समस्त सुख भी 
पो! इसे लिये, वे, प्रकट मे सो साधु फा वेश स्पते रै 
मोर परोक्ष भ, सासारिक-सुख पाठ करने ॐ उपाय कर्ते रहते 
तया सासारिक सुख न मिलने पर, शपते आपको कष म 
नते ह । यदि वे, सासारिक सुखाप भी कर सेते द्‌) तव भौ 
महे दुखेरे ही रता है | छन्दं सटा यह मय वना रदत है, 
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फि हमारे इस अरसयमपूर कुरुत्य का कदीं ण्डा न फूट जवे ! 
भर्डा फूट जाने पर, हम त्रपमानित दो जागे, इस श्माशका से, 
ये, यह्‌ सोचते रते है फि दमने सयम क्यो ले लिया । उन से 
सयम का वेश भीं त्यागते नही वनता । पसा करने मे, छपमान 
एव निन्दा का मयै । टस प्रकार कै कायर लोग संयमःको 
दुख मानते है श्रोर सयम से, पतित भी ह्यो जिह! , 

, श्व सनाथी सुनि, खयम-पतित के लक्तण वताति दै रोर यह 
ताते है , कि कायर लोग, सयम लेकर भी, असाघुता के कौन~ 
कौनसे कायै करते है । वे कहते है-- 9 

जो प्वहृ ताण महन्वयाह स्मच नो फासयहै पमाया । 
` चनिग्गहप्पा यरसेसु गिदे न मूलश्रो चिन्दईं वधणतरे ॥ ३९॥ 
आवार्य जो छोग, सयम लेकर भी, पच मष्टायत को अमादवकषं 
सम्यक प्रर नष स्पदाते~पारन न करते-जो.भपने आपको सममर्म 
नरह रख सकते, तथा रस रोप यने हुए ह, वे, संसार-बंधन के मूर 
राग देपु-का खेदन नकीं कर सक्ते । यानी समार मे, जन्म-मरण 

न््ाष्टीषटसतेहे। + ५ 
, सनाथी सुनि करते है--राज्ञा,नाथ चनने फे लिए 
फिर श्ननाथता मे पठने चाले कायर्‌ ज्ञोग,सयम्‌ पो ले लेते ६, 
लेकिन सयम मे जिन्व मात्र, का पालन करना च्रावश्यक दै. 

उनका मल प्रकार पालन नहं करते , किन्त -उसके पालन मे; 
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प्रमाद कते है} यद्यपि उन्होने, घर ससार द्योड कए सयम 
लेते समय, पच मदाघ्रत पालने की परतिज्ञा कौ ह, लेति वे 
कायर लोग यातो ्रपनी प्रतिक्ञा भूल जते दैः या उसकी 
स्पेचा करते है । 

, सयम लेने े खमय, जिन याच मषाघ्रत की प्रतिक्ष ली 
जाती है, उनमे से पहली सदान शर्हिसा' है । , श्रहिसा महा- 
त्रत का पूतया पाज्ञन तमी रीता है, जव, तन, मन या "वचन 
हयसाधं काय के जीवों मे से; किमी भी 'जीव टी तीनों करण 
सेदिसान की जवे ।- दस मदात्रत की र्ता के लिणः सयम 
लेने बाले लोग, श्रारम्म को सर्वथा त्याग कर्‌, निरारम्भी द्वते 
हि, बे.करिसी भी प्रकारका श्रारम्भ, नदीं करते) दया, क्षमा, 
रता, श्रनोच श्रादि का समश, श्रदिसा की रक्ता फे लिए, एनः 
सद्गुणो के पालन का विरो रूप से ध्यान स्पते द । 

। समाथी सुनि कहते है--यजा, कायर लोग, श्रषिसा महा- 
ज्व के पाल्लन की प्रतिना तो फरते है, लेकिन वे, ग्नी, - पानी, 
श््राटिका श्रारम्भ मी करते, लोगो से, लडादै-कगडा एवं 
निरयता का व्यवहार भी करते है, चमा को पास भी नहीं शाने 
देते श्नौर वातात मे कोच कस्ते रदते है । रेखा; कर्ते वाते 
छर्दि महत्रत का पालम करते बाले नदी. । श्वदिसा मदा- 
व्रतत का पातन कस्ते वाला, अपनी प्रतिन्ना फौ कमी.मीन 
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ूलेगा, किन्तु यह ध्यान रपेगा, कि भे" असा मदात्रत को 
स्वीकार करके सयम मे प्रवर्ञित हा ह, जने, संसार के सव 
लोयो को चरपना मित्र माना दे, फिर फिपी जीव को रिसा कैसे 
कलं" ! किसी जीव के शरीर या मन को कैसे 'दुखाओँ । किसी 
पर क्रोध कैसे करू" ! ठेमा करने पर, ओ, शर्हिसा- महात्रत का 
सालन करने वाला कैसे रह सक्ता हँ"? } 

राजा, अदिस महा्रत का पालन करने बाला, किसी दूसरे 
जीवष्कोभीदुखनदींदेताहैश्रौरश्रपनेकाम कोभी दढ स्री 
नहीं करता है। रेसे व्यक्ति फो, चदे कोई मारे, गाली टे 
श्मपमानित करे रौर घोर ष्ट देकर प्राण भी हरण करल, त 
भी "वद प्रसन्नं ही रहता ह -1 ¦ श्चपते-श्राप को, ' "खमे तो 
मानता ही नदीं, न अतिर्हिखा या वैर विरोध के ` भाव दीः दव्य 
सें श्नानेदेतादहै। रेते समय मे, अरदिसामाली निचास्ता दकि 
भ्यह्‌ व्यक्ति जो मार रहा है या , गाली दे रहा -दैः- श्रात्म-स्वरूप 
को भूल कर, पतित हो रहा ह, तथा. िसा कर रदा-'दै । यह 
दूसरे कों दुख देने बाला, अपने श्मात्मा को नीची दशाम भिस 
करही, दूसरेषोदुग्प देवाह । यदि इसका त्रात्मा, उष्व 
दशाम होता, तो यदरेखा करता ही क्यों! इसमे, काम 
क्रोध शादि दुख विमान है, तमी तो यह रेखा कर रहा हे,। 
यदि इसके सायै मा रेवा करने लग. ओ भी अपने श्रात्मा को 
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सीकर मँ भी रपे से, वैर्विरोध या कोव आनेन, सो 
हिसा कले बलि मे शौर युः श्रदिसा फा पालन करने वाले भे, 
ष्या श्रन्तर रहा ! किर मैने, प्राणिमात्र से- भिन्नता क} क्या 
्यवहाग किया ! मुेदुष देने के नाय पर, यहः श्रपने रासा 
कोड सितफररहाह। यदिच भो इसी की तरट्‌ पने श्रारा 
को दुःखित कफर, जिसे यह दुख मान रहाहै,ख्से हीरे भी 
ट्स मान, तो सनायकैसा! फिरतो मँ भी इसीकी तरह 
अनाय हुमा 1 इम प्रकार के विचाररख कर, शरदिसा मदान्रत 
कापालम्‌ करने बाला. प्राप खय भी दु सी नही योता, न किसी 
दूसरे को ही दुखी करता दै 1 वह तो; भरतयेक दशा मे, श्रान- 
न्वित ही रदता दै । कायर लोग, श्रहिसा महात्रतत के चालन की 
भरतिज्ञा लेकर भी, इसके विपरीत व्यवहार कस्ते है! बे लोग, 
प्रकट या श्रप्रकटं दसा करते है, ‹ लेषिनि अपनी कायरता चिषे 
केलिए, उम ददिमाको भी चअर्हिमा के ही चन्त्ैत घतेलाते हैः 
पीर ख प्रकार श्रंषते पअपको, श्र्दिमर घोपित्त करते रहते { 
^ सयम लेने के समय स्वीकारे विये जाने वाले, पौच मदीप्रत 
मे दसस महास्त, सत्य है 1 इस सत्य महात्रत का पूतया 
पालन नभी होता दै, जन, मन, वचन, श्रौर कायासेभूढ का 
व्याम फिया जवि । सत्य महानुतधारी, कभी श्रौर किसी" मी 
दशाम, भच श्रयोग नदीं करता । "मय, फो, हास्य चादि 


क 
् ८ 
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केवशदहौकरभी, मूढ नदी बोलता । सयम में प्रविं 
व्यक्ति, मू तो बोलता ही नदीं, लेकिन फेसा सत्य भी नदी 
बोलता, जिसके शस्ण दूसरे को दु स पर्टुचे । , 
सनाथी सुनि कहते है--रजा, कायर लोग; मतिज्ञा करके 
भी, इस सत्य महात्रतर का पालन नहीं करते । मूढ को कामम 
लाने से चित्‌ भी नदीं हिचकिचाते श्रौर एेसा करके भी, तपने 
श्रापको, सत्य महाव्रत का पालन करेवाला बतलाते है । 
तीसरा मदात्रत श्रदत्ता दान त्याग है । कोर वस्तु चाद वद 
किसी के प्रधिकारमें द्योयान हौ--गरिना किसी के दिये, लेना, 
श्रदत्तादान है-। तीसरे मदात्नत का पालन करनेवाला, केसी कोई 
भी वस्तु ग्रहण नदीं करता, जो किसी के द्वारा दी हुईैनष्। 
उसे यदिमां पर्‌ की धूल की श्रावश्यकता होगी, तो वद्‌ भी," 
फिसौ न किी स्वीकृति से लेगा, विना, स्वीरृत्तिन ज्ेगा। वह 
विंचरेगा, कि ससार की समस्त वस्तु्रो पर सेर श्रपना श्रधिकार 
ख्ठा चुका मेरे श्रधिकार.मे, केवरलवेदी व्स्तु्प ओ 
सयम कौ रक्ता कै लिए श्रावश्यक है ! इसलिए मे, प्रपने शधिः 
कार से.परे कौ कोड वस्तु, भिना किसी वे दिये,, नदी-ले सकता । 
इख प्रकार कै विचार से, वह्‌ श्रपने श्रधिकार से,वादरकी छोरी 
से छोटी श्रौर श्रावश्यच से श्रावश्यक चसु भी, विना, किसी के 
ये, न लेगा 1 ,यदँ तक कि वह्‌ पने सदधर्मी एव साथी सत 
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के श्रधिकार की वस्तु भी, विना उसकी स्वीकूति फे, श्रमे फाम 
मे,या रपे श्रधिकारमे नक्तेमा। वहुर्ेना फोई कायं नदी 
फ़रता, जो शाखाक्ञा कै विरुद्ध द्यो । उसको यह ध्यान रदवा देकर 
कद सुमे, देवगुर, सहधर्मो रौर गाथा पति का श्रवत्त न लगे। 
जिस काम के करते से शास्त्र रोकवा है, उसे करना शरीरः 

जिसके करने को कर्चन्य वताता दै, उसे न कना, देव-अ्त है । 
शुर, जो नियम वनति, या जो श्राज्ञा दे,.उका पालन न कसना 
श्मौर उफ विसद्ध करना, गुरु, श्रदत्त दे । पने साग्र साधुग्रं 
के साथ विचर रहै है, उस समय भित्ता्मे भोजन फी कोई श्रच्छी 
वस्तु मिल गई रौर उसे ्रकेले दीं खा क्लिया, साथी सहधर्ियों 
को उत्त वस्तु से वयित रख दिया या उनकी स्वरति के (विना 
उनकी कोई यस्तु ले ली, तो यद्‌, सदपर्मी-खदत्त दै । राजाना 
-का मगः करता, यह. राजा का श्रवत । रौर किसी सार्वजनिक 
त्या व्यक्ति विरोप के स्थान या पदार्थ. को, गृहस्थ कौ राज्ञा विना 
काम भ लेना, माथापति ( गृहयत्ति ) का श्रव्त्त ह । 

, सनाथो सुनि कहते है--राजा, सयम लेकर, भी, कायर 
-लोगः द्रस तीसरे मष्ातरत्त फा पालन नहीं , करते शरीर फिर भी, 
श्रपने श्राप, श्रादत्तादान ऋ त्यागी ठी, दतलति है । 

चौया मदात्रत, त्षच्ं है । इस महाघ्नत के पालन अओ, 

स्मनक्वचयै का सर्वया व्याग करना पच्ता है ! खयम्‌ म प्रवात 
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एव इस सदात्रत का धारक, फिसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन 
नदौ कर्ता । वह, इस खग्वन्धीं उन समस्त नियमों के, पालन का 
पूरा ध्यान रसता है, जो शाख मे वतलाये गये है, इस महान्त 
को धारण करमेवाला, केवल शरीर से. नही, किन्तु मन च्रौर 
वयन मे भी, मैथुन का चित्तवन या सेवन नदीं करता 1 

सनाथी सुनि कहते है--पजा, कायर लोग, सयम लेकर भी 
दस चौथे महा्त का पालन नदीं करते । वे,फिसी न किसी रूप 
मे मैथुन का, सेवन करते रहते टै, बह्यचय्यै की रज्ञा के नियमों 
कौ श्रवहेलना करते है शरोर देखा करके भी श्पने ' ्रापको पूं 
ब्रह्मचारी वतलाति दै । ध ॥ 

पोचवा मात्रत, ्रपरिप्रह है । इस महान्रद मे, पररह फा 
विलङ्धल् त्याग फिया जाता है । किसी बस्तु पर॒ ममल रने का 
नामे ही, परिमरह्‌ दै, फिर'वह्‌ चाहे सोना चाँदी हो या, कपड़ा 
कागज श्रादि । छोटी से द्ोटी, एव वडी से वडी वस्तु--यदि उस 
पर ममल स्पा सो वह्‌ पस्मह मे है । एस मदात्रत का पालन 
करनेवाला, श्रौर किसी वस्तु पर ममल्य स्ना तो दूर रहा, ्रपने 
शारीर पर मी ममत्व , नही रसता । उसके शरीर को, चादे कोई 
चत-विचत कर डले या न्ट कर डल; घय भी उसे चिन्ता नही 
होती. । बह किसी भी छोटी या वडी--पेसी वस्तु को अपने पास 
नही र्पता, जिसकी सयम पालने मे श्रावश्यकता नद्यो! "` 
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खनाथी मुनि कहते है-- राजा, सयम लेकर भी, फायरे से 
चस्तु को ममस्वं नदी दुद । श्रपस्मिह चरत लेकर भौ, वे, घर- 
वार खी, पुत्र, या रिप्य-शिष्या से ममल रसते} उनसे, 
स्वीकार किये हुए श्चपसिह्‌ रत फा पालन मही होता किर भी 
ये, श्रपने श्रापको श्रपसिदी ही कदते दै । 
7 रजा) सयम लेने के समय पोच मात्रत को, तीन करण शरीर 
तने योग से पालन करने की प्रति्ना ली जाती है, श्रौर हिसा,' 
मूठ, श्रदत्तादान, श्ह्मच्यै रौर परि का, तीन करण धीन 
योगमेत्यागकियाजातादहै! गृहस्थं दयार खीकार करिये जाने 
पालि पोच श्रणुत्रत मे जो सकुचितपना रहता दै, इन महाव्रतौ 
भ, वद्‌ सदुचितपना नदी दै. किन्तु इनमे विशालता दै । गृहस्थ 
लोग, इन घ्रतो फो स्थूल रूपमे स्वीकार करते दै रौर स्थूल 
न्रत मे भी श्रागार र्ते दै। वे, स्थूल दिखा व्रत खीकाय 
फरक, अपराधी को दण्ड देने, स्थूल सत्यत्रते सख्ीकार करके 
धिना जानी वत्त के लिए सू का प्रयोग दहो जाने, स्थूलः 
छ्दत्तादान न्त स्वीकार करफे, अपने मित्र भाई अदिं की वस्तु 
भिना दिये केने, स्थूल त्रहयच््यं तं स्वीकार करके, स्वस्धी सेवन 
करने, स्न अपरि ब्रत स्वीकार कर्ये मर्यादित परिग्रह रखने 
का श्रागार रते ह, लेकिन नयम लेनेवले, इन घ्नतो फो मदात्रव 


रूपमे स्वीकार करते दै, तथा किसी भौ अरकारका आगारः 
# 
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नही स्पते । गृहस्थो फे त्रत मे; स्वूल णवं श्रागार की जों सट 
चितता दै, सायु, उस सद्धचितता से निकल जाता दै । वह्‌ एन 
त्रतगोको,सुषमसखू्पमे स्वीकार करतादै। गृहस्थ, दो क्ण 
सीन योग ्राटिभेदोसे त्रत स्वीकार करतादै, लेकिन साघु 
तीन करए तीन योगसे त्रत स्वीकार करते दै, । 

राजा, पच मदाव्रत को खीकार करके फिर उनका भली प्रकार 
पालन न करने वाले, उनके पालन में प्रमाद करने वाले, पासत्या 
कहलाते है । पासस्था लोग पच मदहात्रत के पालन मे शिथिलता 
करते है, रथान्‌ मली प्रकार पालन नदी, करते, किन्तु सासारिक 
सुखो की चाह करते हँ शरोर एेसा करफे भी, पते चापको साधु 
यतलाते है । यदि कोई उनसे पूछता दै, कि तुम श्पने श्रापको 
साधु कैसे कहते दो, तो वे कहते है; कि हमने पेच मदहात्रन धारण 
किये दह । लेकिन राजा, पच सदात्रत्त धारण करते मात्र से साधु 
नदीं ताः साघु तो ५च महाव्रत का पालन करने से ता है। 
सनाय तभीतते हो सकता दै, जव पच महाव्रत का भली प्रकार 
पालन करे, भ्रमाद्‌ न करे । पच महात्रत धास्ण करफे भी जो 
उनफां पालन नहीं करता दै, वह पासस्था, एक अनायता से निकल 
कर दूसरी च्रनाथता मे पड जाता है । , 

राजा पासत्था का मन स्थिर नदीं र्ता है । सदाच्तो का 
पालन तभी हो सकता है, जव मन चचल. न टो, किन्तु स्थिर हो । 
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मदा्रतों फा धारण तथा श्त्रतो का व्याग, सन से फिया जावा 
दै! जव मन षौ श्रस्थिर्लो,,तव कौ हई भ्रिज्ञा का ध्यान ष 
उका पालन करते हो सकता दै । मन फे श्रध्थिर रने, से, वह 
परास्था, जान वृ कर भी सहात्र का उहवन करता दै, फिर 
मी यद्‌ स्वय, मदाच का उह्न नदौ सममत । 
श्म सनाथी सनि उन कार्योका वर्णन करते दै, जिनके 
करने से मषातरतो का उन होता दै । वे कहते दै-- 
श्राउक्तया जस्स य नस्थि काह इरियाए मास्ताए तहेसशाए । 
छ्रायाण निक्खेव दुगुचयाए न वीर जाय श्रशुजाद मग्य ॥४०॥ 
नावार्थ--चष्ट ( कायर ) दरया पमिति, भापासमिति, पएपणापमिति, 
-आदाएनमाण्डपाननिक्ेपणसमिति जीर उ्यारपसवणसमिति मे, तनिक 
भी यद नहु रखा । यानी चरने, वोरने, भाष्टारादिं लेने, वदं पापरादिं 
रने उरि पूव परठने परटाने मे, पचित भी सावधानी नहं रलत( । 
सा फरने वारा कायर, वीये के मायं पर नहीं चर सकता 1 
शाखरार कहते है, कि साघु, विना कारण गमनागमने 
"च करे, किन्तु च्रचल बनकर, काया फो गोप कर रपे । सुनि को; 
चलने का अधिकार उक्ती समय दै, जव, श्राहारादि लाना दो, 
विहार करनां हो, वेरेनवैडे शरीर को कष्ट होने लगा षो, मल मूत्र 
त्यागने को जाना हो रौर शपते युर श्राचा््यै को बन्दना करनी 
द्यो या उने क्य पूष्लना हो ) फेने समय मे मी, इयखमिति फा 


ए 
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ध्यान रखना, श्रावश्यक है । सुनि का क््तैन्य दै, कि चलने के 
समय) सादे तीन हाथ च्रागे की भूमि परद्षटि स्पे, तथा चौर 
किसी भी शरोर ध्यान न जने दे, किन्तु इसी वात काध्यान रपे, 
कि श्रागे कोई जीव-जन्तु तो नहीं है ! चलने के समय सुनि का 
ध्यान दूसरी शरोर जाने पर, चाहे खनि के "पौव से कोद जीव 
सरेयान मरे, र्यासमिति भग हो जाती टै! क्योकि दूसरी 
शरोर ध्यान्‌ रखने पर, प्रतिकमण के समय, शपने गमानागप्रनः 
जीव भिलने-लगते आदि का वर्णन न कर सकना, सवाभानिक् दै, । 
` गमनागमन की तरह, ` शास्त्रकारो ने, साघु के लिए विना 
काम वोलने एव सावध भाया का प्रयोग करने कामी निषेध 
कियादहै। साधु को, अकारण बोलना मनादै। कारण सित 
योलने पर, साघु निर्वेध भाषा ही वोल सकता दै, सावय भाषा 
नदीं बोल सकता । साधु, जो छं भी बोले, वह्‌, यतना सहित 
एव व्यान रतकर बोले, जिसमे प्रतिक्रमण के समय, बोली हद 
सम वाते याद श्रा जावे । यद्‌ को साघु, इन ` वाताँ में तरसाव- 
धानी रखता है तो वह, मापासमिति का उत्लघन करता दै । 
दयसमिति ' श्रौर भापासमिति फी ही तरह, सुनि को; एपणा 
समिति के पालने का ध्यान स्पना भी श्रावश्यक्‌ है । आहार 
तने की बिधि को, ेपणा समिति फहते ह । शास््रकारो ने, साघु 
को, केवल उतना च्रौर वैसा दी मादा लेने की श्रानादीदैः 


1 
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जितना सदार, जीवन केलिए आराबश्यक षो, सया जो दूधित 
एषं चिकार रन्न करनेमालता न हो 1 शक्ति वदानि, या शरीर को 
इष्-पुष्ट कसते के लिए श्राद्यर लेना, सुनि धर्मं के विद्ध है। 
सनि, केनल जीवन फी रक्षा केलिए ही ्र्टार ले सकता, शौर 
बद्‌ भी, किसी एक धर मे नही, किन्तु थोढा-थोदा नेक घर 
से। एकी घरसेभिक्ताेने का निपेध्‌, श्रन्य मन्थर मी 
करते दँ 1 यति-घमे फी विधि वति हुए श्रविः मे कदा दै-- 
चरन्मापुकरी चक्ति मपि म्लेच्खकुलादषि । = 
एकान्न नैव भोक्तव्य वृहस्पति समो यदि ॥ ~ 
प्रथोत्‌-यति, भवर-टृत्ति फा चवलम्यन लेकर चादै म्ढेच्यु 
केधरकाभो छ्रन्ने मरदण करे, परन्तु एक फे धरणा श्चन 
कदापि न खातर, चादि ष्ट इदस्पति के टी समान क्यों ने हो । 
श्ननेकयरः से श्राहार लेने में भी, साधु को, इस-बात, कौ 
सावधानी रखनी चाषिए, कि यद्‌ श्रादार, दोप-स्दित एव सयम 
क्रा वाधकतेो नींद ,, ज्ञो साघु, इन निर्मा का पालन नदीं 
करता, वद्‌ एपणाखमिति फो भग करता द 1 क 
चौथी, शआ्रदानमारुडुमाचनिक्तेपणममिि दै 1 व्‌, पात, 
उपकरणादि रने उठाने कृ - विधि को, श्रादानभार्डं- 
-मा्रनितेपणसमिति कते ह । इस समिति का पालन -कुरना 
मी, छनि क फचव्य । सघ को चादिये, कि पने - भ 


४ 
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पात्रादि रखने उठने, चौर प्रतिलेखन करने मे, यना का विरषरूष 
स ध्यान स्ये । व्र पात्रादि र्पने उटनेमे, किसी जीव की हिसा 
नहो जावर, इस वात फी सावधानी रसना श्रावश्यक है । ओ 
सनि इसमे अ्रसावधानी रखता दै, वह्‌ इस चौथी समिति को भग 
फरता है । ॥ 

पोँववी उथारप्रल्वणस्रादिपरिरेथापनसमिति है । त्यागी 
जनेवाली वस्तु को स्यागने की धियि कां नाम, उच्चार प्रवणा 
दिपरिस्थापन समिति है । साधु का 'कर्च॑व्य हे, कि त्यागी जनि 
बाली वस्तु को त्यागने या पर्ने मे यत्ना का पूरा ध्यान स्ये । 
जो साधु ईस श्रोर मे सावधान रहता है, वह इस पोचवौ समिति 
का्मंगकरताहै1' 

' , 'सनाथी मुनि रते है-राजा, कायर लोग इन पोच समिति 
"के पालन मे, प्रसावधानी "र्ते है । कायै का अभ्यास करेमें 
शल्ती होना दुसरी वात है ! किसी वीर से यदि इस प्रकार गस्ती 
द्यो भी जावे, तो बह श्रपनी गस्ती निकालने! की चेष्टा करेगा 

रर भविष्य मे सावधानी स्पेगा 1 चभ्यास मे गस्ती होने मात्र से 

कोई साघु, कायर नदीं कहलाता । क्योकि, छद्यस्थ श्रपूरौ दै लेकिन 
वहत से लोग, जान वूः कर 'पौँच समित्तिकी श्रवहेलनां करप 

ह समितिं की उपेक्षा करते है छीर दिन प्रति दिन इस श्रोरस 

पतित होते जाते है । रेखा करते बाले कायर लोग, चीर मागः 
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कै पथिक पीर पच मात्रत के पूं श्रासधक नही है । यद्यपि 
कायर लोग, समित्तियो फे न पालमे मे, पच मदात्रत फा भग 
नहं सममे, लेकिन वास्तव मे, पच महाव्रत भग हो जाते है । 
क्योकि, पच महाव्रत का सूम रूप से पालने तभी सम्भव दे, 
जन पौँबों समिति का मली-परकार पालन किया जावे । यथपि 
"पच महाव्रत एव प॑च-समिति का पूर्णतय। पालन तो, यथाट्यात- 
ष्वरिभवाला री कर सकता है, लेकिन श्म शरोर गति करना, 
भमदि न करना, प्रत्येक साघु का कचव्य है । श्रपने इस कर्तन 
को समम फर, जो साधु सावधानी रता हे, उससे यदि 
"कभी कोई गस्ती हौ भी जप्रे, तो बहु पतित नदीं कहलाता ! 
"यतित तो तमी कदलाता है, जे, जनान वृ कर उपेता की जावे 
श्रीर्जो गल्त्ी ह है, उसे सुधारे की चेष्टा करने के वदले 
चौर चदने द । 
^ , हे य॒नियो । वु्दारा पद, चक्रवर्ती राजाश्नो एवं देवताश्रो 
से भी वेडाहै। देवत्ता लीग, चक्रवर्तीं फ सामने श्रपना मस्तक 
मदी सकते, लेकिन ' तुम्हारे श्रागे पना मस्तकं सुकते द । 
` अकरवरची राजा भी, तुग्हारे दशन फो लालायित रहता दै । चेमे 
प्रतिष्ठित पद फो पाकर भी, -पोच समितिके पालनमें सावधानी 
न रसते पर, कुञ्द्ययै गणना, फायरो एव पतितो, म होगी । ईस 
के साय ष्टी, जिस उदेश्य से तुमने धरवार द्यो द, भिस ध्येय 


सनाथ अनाथ निर्णय "१३६ 


को लेकर, सांसारिक खुल त्याग संयम में प्रन्रजित हुए हो, 
समिति पालन में च्रसावधानी रखने परः उसकी भी पूर्तिं नी 
होती! वुम््ारे पदकी प्रतिष्ठा, तुम्हारे ध्येय की पूर्ति, एव गृह 
ससार दोडने से लाम, तभी है जव तुम पंच महात्रत के साथी 
पच समिति के पालन मे सावधानी रखो । यदि तुम से को$ गल्ती 
भी हो जावे, तो उसका प्रतिशोधन करो, लेकिन उसे वढने मत दो । 
पाड पर से एक पाव कसला श्रौर दृसरे पाव से उसी समय सम्दल 
गया, तव सो गिरने से ' रुक जाता दै, खरौर यदि दृखरे पाव ! को 
भी दील ददी, तो टुटकता श्रा नीचे दी चला जाता है। इसी 
प्रकार, पोच समिति के पालन में कोई गल्ती हो जावे शौर उसी 
समय श्रपनी गस्ती को मान कर, भविप्य फे" जिए सम्दल 
जाश्रोगे, तव तो तुम्हारी गणना, कायरो मे न होगी, तुम दूसरी 
श्नाथता मे न पद़ोगे, अन्यथा, सनाथी युति के कथनादुसार 
चुम कायर एव श्चनाथ के; श्रनाय ह माने जाश्रोगे। वु्दारे 
लिए, इससे अधिक ललना की वात क्या होगी ° इसलिए पच 
महाव्रत एव पच समिति के पालन मे, किंचित्‌ भी श्रखावधानी 
या प्रमाद मत करो । एक कदम च्रागे वढने बाला, वीर माना 
जाता है रौर एक कदम पी हटाने बाला, कायर ,माना जाता 
है। , तुम अरथिक-श्रागे न बढ सको तव भी, पीेधतो कदम 
मव द्टाच्नो ! -यानी तुमने ' भिस चरित्र को स्वीकरि 'किया दै, 
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उरे पालनमे सो प्रमाद सत कयो। वुम्दे समिति शुति के 
पालन मे, किस प्रकार एकाग्रचित्त रदना चादि, श्सके तिर 
रफ दृष्टान्त दिया जाता ३ । 


णक पारधी, लिकार की ताक लगाये वै था। उक्ते 
पास कर एक वारात निकली । योडी ही देर वाद्‌, उसी 
बारात फे छु श्रादमियो ने पार्थी के पास मकर, पाप्धी से 
पू्ा, कि क्या इस तरफ से यारात निकली है ¢ पारथी ने उत्तर 
विया--कि मेने नदीं देखो । नने पूता तुम यँ कितनी दैर 
सेदो? पारधी ने उत्तर दिया-सुवह से। उन लोगो ने कदा! 
करि जव तुम यदौ सुह से दो, तो तुमने बारात श्रवश्य षी देखी 
होगी | क्योकि उस वारात्त के जाने का मागं यदी था) पारी 
जे उत्तर दिया --कि यदि गड भी षो, तो सुमे पता नहीं ।' ग, 
सिकारकी ताकमें वैठा था, वारात की शरोर ध्यनि क्यो 
देते लगा 


हे य॒नियो । बहु. पारधी, सद्रध्यानमें था) उस ष्यान से 
"उसे दिखा करनी श्रभीष्टथी । उसरुद्र ध्यानम भी, . धद 
सा एषठामचित्त रदा, कि उचते पास से गाती'यजाती हुई वारातत 
निकल जाने की भी पत्र न हई, तो वुम्दे , धमेध्यान मेँ अपना 


चित्त कैसा एफाम्र रना चाहिए ! श्रसका विचार^कते । 
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धिरपि त मुरुडरई मवित्तः ्यिस्वए तव नियमेटि भटे । 
चिरि चष्पाण किलेसदृत्ता न परए ोह ह सपराए्‌ ॥४९।॥ 

भाया्थ--्त नियम भौर तप म अस्थिरं रहने वाला, प्वाहै चिर 
कार तक सिर युण्डन कराता रहे भीर आत्मा फो क्ट मँ डरता रदे, तब 
भी ससार से पार नी होता । 

सनाय सुनि कत दै-दे राजा, क$ कायर लोग, सयम 
लेकर, शिर के फश तो लुचन करते हैँ लेकिन त्रत नियम श्रौर 
तप की श्राराधना रूप भगयान महार के मागं पर नदीं चलते । 
पसे लोग, चाद चिस्कृल तक केश लुचन किया करे, चिरकाल 
तक कष्ट उछाते रहे, लेकिन जन्म-मरण से न दते । । 

राजा; कायर लोग, त्रत नियम का पालन न करकेभी, 
साधु-वेश का स्याग नहीं करते, किन्तु साघुतरेशरस कर, कश 
ुचनादि बाह्य प्रिया कसते रदे हँ । लेकिन, केवल बाह्य क्रिया 
से, कोड भी जन्म-मस्ण मुक्त नक्ष दो सकता । जन्ममस्ण सं 
युक्त तो तभी ह्यो सकता है, ससार के कष्टो से, तभी टट सकता 
है, ्रनाथता से निकल कर' सनाथ तभी हो सकता है, जवर, 
सयम मे भ्रत्रजित दोने के समय लिये गये व्रत-नियमाटि के पालन 
मे भमाद्‌ न करे। राजा," सयस में प्रत्रजित दोकर भी. श 
नियमादि का पालन न करना श्नौर पिर साघु-वेश धास्ण क्षिय 
रदना- यानीं साधु बने रद्नाः-'कैसा है, यद खनो-- 
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। शेव पुटी जह से भरतारे जयान्तिए कूड कहागरे बा 
रढमर्खा वेरातीयिष्यगा से श्रमहर्ए्‌ होड यजाणपएहु ॥४२॥ 
कुरील लिङ्ग इह धारता दतिञ्फय जीविय वृह हना । 


शभ्रत्तज्‌ तजय लप्यमाणे बिणिषाय मागर्च्छह से चिरपि ॥४३२॥ 
माचा्थ॑--मिस प्रकार भिद दु ने पर भी खाली छदी, मणिक 
समान चमकता भी कच शा दढा ओर्‌ अनियन्वित वं सोया सिद, 
जानश्यर फे समीप भार है हती प्रकार, यत नियम रदित ' साघु चिन्ह 
धारण फरने घाटा भी द 1 भसयत्ति पोता हमा भी, साघु चेश धारण 
करके सो अपने भापे को सयति यतात ह ओर द्रस प्रकार आजीविका 
कता टै, वष्ट बहत कार तक नरी पीडा भोगता । ~ , 
सनाथी सुनि के है, ध्युद्धिमे कंन देतेदएभी- 
साली सुद्री बन्द करफे-खजान लोगों कौ धोखा द्विया जासकता, दै । 
श्रजान लोग, रगल्ली परन्तु बन्द यु देखकर चाहे यड धीमा 
सा जावे, फिडस मुम धं है, लेकिन जानकार "दापि 
धोखा न च्ववेगा । कोच के चमक्ते दु इकडे को, कोरे यजान 
म्थाहे मणि मान मी ल, सेकिने मणि को पहचान सकमेगाला; 
कच को कदापि मणि नहीं मान सकेता । सचे सिस्फे के समान 
दविखनेयाले सि सिके को, जानकार कमी सथा सिर्का'' नद्यं 
सान सकता । ठीक इसी श्रकारः संवम न पाल छर "> न~ 
लिद्ध ( वेशं ) धोर्ण करके श्माजीविका करनेनाहे „भै 


(न) 
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-धारकं को, अजान लोग चादै साघु मान ले, श्रजान लोग रसे 
कुशल के बिपय मे चादे धोा खा जावे, लेकिन जानकार, रेते 
लोगो को साघु नीं मान सकता । जानकार की च्िमेतो पसा 
आदमी धृणा का ही पात्र है, शरद्धा या प्रतिष्ठा का पात्र नदीं । 
मनायी सुनि ने, व्रत-नियम-रहित साधु-चिन्द्‌ को, , साली 
सुद्र, कोच के इकडे रौर वोदे सिक्के फीदपमा दीदै। षै 
कते है, कि जिस प्रकार खाली सुरी बन्द-करके भरी का, गो 
-करानेवाला, कव के डुकडे को मणि कदनेवाला श्र सोटे सिक्के 
-को प्रच्छ वतानेवाला, शपते श्रात्मा को ठगने के साथ ही 
दूसरे को भी ठगता है, इसी प्रकार पच मदाव्रत एव प॑च समिति 
का पालत न करके, केवल साु-बेश एव साधु-चिन्द रखनेबालाः 
पते आपको भी ठगताहै शरीर दूसरे को भी ठगने कौ चेष्ठा 
करता है । ययि चष्ट श्रजिचिका एवं मान प्रतिष्ठा के लि पेखा 
-कसता तो दै, लेकिन इ प्रकार थोये साघु-चिन्ह मे न ते बं 
जानकार फो ठग ही सकता है, न सनाथ टी वन सक्ता है! 
राजा, जिस प्रकार को का कडा, मणि का काम नदी दे 
सकता, साली सुद्र भरी सुद्र का काम नदी दे सकती श्नौर 
नकली, सिका, श्रसली सिवके, का काम नदीं दे सक्ताः उल! 
भकार पच महात्रत एव पच समिति के विना खाली साधु-वेश 
साघुपते कौ गरज कर पूरी नदीं कर सकता 1 - साधुपने का वेश 
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श्रौर चिन्ह रखने पर, सयम के ब्रत-नियमो का पालन करना ही 
चाहिण । यदि सयम फ अते नियमों का पालनन हौ सके, तो साधु- 
वेश को थक करके सषषट कट्‌ देना चाहिये, कि भ, साधु नही 
ह पेसानकरफेजो लोग साधु-चिन्द धारण पयि रहते 
श्रौर पच महाव्रत की, विराधना करते है, वे -छपीरवरो के चिन्द 
को दूषित फरते है 1 ब्रत नियम का पालन न कसते पर, घो 
साधुलिङ्ग सनाथ वनाने बाला है, बही महान्‌ टु ख ठेनेवाला चन 
जावा दै । श्रसयम के साथ सयमी-वेश किस प्रकार हानि करने 
वाला होता टै व्रत-नियम-रदित साधु-वेश क्या करता दै, 
यह्‌ सुनो । 
वितु पवि जह कालकूड हणादन सत्थ जह । कुरगहयियि | ! 
एसो व धर्भरी 'विसश्मोरवन्नी हणा येयाल उषा पिवत्नो ॥४४॥ 
भवाथै--जिल मकर, पिया भा कारश्ट विप मार दत्र दे, 
उद्टी सीति से पकडा हुजा हथियार काट डरता है, भविपि से जपा हा 
म प्राणनाक्षफ होता है, उसी व्रकार दुरुपयोग क्षिया जले घाटा 
द्विषय भोग निभतं यहि धर्म--( चत नियम +रहित साधुवेध) भी 
भलिष्ट वरिणाम देता । { 
› राजा, सुनियो के चिन्दह्‌-स्जे दस्ण युखवलिका श्रादि सयम 
पालनं के लिए है, लेकिन कुशील लोग, सुनियो का चिन्ट श्रत 
यम की सहायता के ल्िए--श्रसयम को द्धिपाने फे लिए--स्ते 
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द| वे लोग, ऋषियों की ध्वजा--रजोहरण मुखवखिका 7 स्प 
फर यह्‌ रभिलापा रणते है, हम "अरसयम का श्राचर्ण कणे भी 
हस ध्या से सयमी का गति भ्राम कर लेगे। उनके समीप 
पच महाव्रत एव पच समिति, मोक्षादि का कार्ण नही है, पिन्तु 
केवल वेश दी मोत्तादि का कारण है । इसीलिए पे, सयम का 
आचरण दरे भी, केवल वेश से ख्यमी की गनि- चाहते 
लेकिन उनकी यह्‌ श्राशा, दुराशा मात्र है 1 .रेसे लोग, ख था 
मोक्त प्राप्रकरना तो दूर रदा, नरकादिकेकेष्ट भी नही निट 
सकते, विन्तु वहत काल तक नरक के कष्ट भोगते रहते है । 
राजा, मोत्त की श्रमिलापा मे धारण किया हरा त्रत नियम 
रदित यपतवरेश, उसी प्रकार उर्टा पल देने वाला , होता दै, जिस 
प्रकार, दीायुपी होने की अभिलापा से पिया गया कालकूट विष, 
रक्षा की च्रभिलापा से पकंडा गया, उस्टा हथियार श्नौर सोप को 
वश में करने की च्रभिलापा से च्रविवि-पूेक जपा गया मन्त्र 
उस्टा फल देने वाला होता दै 1 त्रत-नियम-रदित साघु वेश स्ख 
फर वह कुशीललिङ्धी चादता तो दै मोच या खभ के सुख) लेकिन 
जातादै नस्कको श्रौ पाता है वदोँकेघोरदुख। 
राजञा, तेरे कायकत राज-सुदरा कसक्लिए धारण कसते हैः कि 
चे राज्यमे होनेवाते न्यायो का प्रतिकार करं । यजखद्र 
इस वातकी द्योतकष्टः कि ये धारण करलेधाल्ञे याजकर्मचारी 
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ङ, तया श्न्याय श्रत्याचार कौ रोकने बाले दँ । जनता, राज- 
सुतर धारण करनेवाले को श्रन्‌ रक्षक मानती है मौर उल पर्‌ 
पिश्वास करती है | राज-युद्रा धारण करनेवाले राज-कर्म॑चास्यो 
ऋं मी यह्‌. कर्तत्य होता दै, कि बे राप्य के नियमों क} विरोप 
सूप स्ते पालन करे । लेकिन राजा, यरि कोई प्रादमी राज-बुद्रा 
धारण कर्के भी याज्य के नियमों की श्रवदैलना करे, अन्याय 
अ्याचार्‌ करे) तो क्या तु. उम राज-युद्रा-धार्ण करफे श्रन्याय 
करमेवाले को दएड न देगा ? व्कि एसे व्यक्ति कोत्‌ श्रधिक 
दण्ड का पात्र मनेगा। श्रपतध करने षर, वह्‌ राज-मुदरा, दण्ड 
से घचाने मे तनिक भी सदायता न पटंचावेगी, किन्तु श्रधिक 
दण्ड दिलानेगी । उसे, चपरय करने का भी दणड मिलेगा श्रौर 
सज मुद्रा कलकित करने का भी । दर्ड-देने के साथ ष्ठी, उख 
प्रपराधं करने वाले व्यक्ति से, रजमसुद्रा भी छीन ली जवेगी। 
क्योकि, यदि न्याय श्रत्यायार करनेवाला भी, राज-युद्रा धार्य 
-फिये रहेगा, तो इस वात्त कीं पष्टचान द्वी कठिन द्रो जावेरी, कि 
सीन मन्याय श्रत्याचार को रोकने वाला हे श्रौर कौन न्याय 
प्मस्याचार मे षृद्धि करनेवाला है । 
साजा, यदौ घात साधरु-पेश केलिए मीसमृफले। साधु 
कावेश, स्यमके किए! साधु-जेस से, सयम पालनेकी 
पृ््वान होती दै । वेश पौ दैखफर, जना यदह जानती दै, फि 
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ये वेश धारण करनेवाले, पच सदाव्रत के पालकं श्रीर्‌ सनाथ दै । 
लेकिन राजा, यदि कोड श्रादमी केवल वेश धारण किये रै, 
एच महात्रत फा पालन स करे, तो यह्‌ खाली वेश, उसे उस दरद 
से कपि नहीं वचा सकता, जो दण्ड, प्रच मात्रत स्वीकार 
करके फिर पालन न करने से मिलता है 1 वस्कि यह थोथा साधु 
वेश) उस दण्ड मे उसी प्रकार वृद्धि करता है, जिस प्रकार श्रप- 
राध करने पर, राज मुद्रा दृणड मे बृद्धि करती है । # 
राजा, कभी कोई यह कदे, कि साधु-चिन्ह्‌ रजोद्रण शख 
वध्िका त्रादि रखकर, यदि पच मात्रत का ' पालन न किया 
तव भी छुच्ठ न छुं यतना तो करेदीगा । , फिर उसने बुरा क्या 
किया, जो उसे श्रधिक दण्ड नरकादि-मिलता है? लेकिन राजा, 
महान्तो का पालन न करके भी, बह रजोदर्ण सुखवसिका श्रादि 
किस च्रभिभराय,से रखता है -इसे देसो ।'पच महात्नत का पालन 
न करके भी, रजोदरण ' सुखवस्त्रिका श्राटि रखने से उसका 
अभिप्राय जयणए करना नदीं है, किन्तु लोगों को धोखा देना है । 
पच महात्रेत की घात, केरके, वह्‌, रजोहरण सुखवस्विकां 
रादि प्राजीविकाके लिए स्खता है । यदि "यत्ना के लिषए 
र्ता होता, तो पच महात्रत की चात ही क्यो करता १` कोद 
चोर पैसो की चोरी न करके, रप॑यो की चोरी करे, तो" इसका 
यद्‌ श्रये नदी है, कि वह्‌ इतने अश म ईमानदार दै । दैमानदार 
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लोग दोवा, जय स्पयो फी भी चोरीन कप्त । रुपयों 
षी चोरौ कत्ता दै दसलिए पैलो फी चोरी घछोडने फा कोई मूत्य- 
नेदं दै । वस्कि, पैसों फी चोय छोडकर सपयों फो चोरी करने. 
नाला श्रधिक धूत! उतने, पृत्तताफे लिरमैसों की चोर 
दोडी दै। दसी प्रकार प्च महाघ्रत फी घात करे श्रौर जयणा 
के नाम पर साघु-लिङ्ग धारण क्रिये रदे, तो यह धूर्तता कै सिवा 
श्रौर ध नदीं कष्टा जा सकता । जिस श्रादमी को जयणा का 
ध्यान दोगा, च्‌ पच मात्रत फी घात करे, यद कदापि सम्भव 
नषे । 

सनाथो सुनि ने मूल गुण की श्रोर से होनेपाली श्ननाथता 
चता । श्य वे उत्तर गुण कीं श्रर से होनेवाली' श्रनेग्यता का 
वर्णुन फरते है रौर साथ ही यद्‌ भो ततिं दै, कि पच मदा 
अत रदित साघरु-लिङ्न धारण करके श्राजीविका कणेबाले कौ, 
प्रकट में क्या पहचान दै । इसके लि वे कहते है-- 

ज लक्खण सुविण पडन माणे _ 
१ विभि कोउहल तप गदे 1 
कुषेड विज्जा स्वदार जीवी 
न गन्क सरण तभ्पिकातल ॥४५॥ 

आवायै--जो दमी, साधु वन कर लोगों फो स्वम पव उक्षणादि 

का फर यतात! दे, भूप भाकाश प्रग्रह्‌ वताता दै, नादि परासि कै उपाव 
9 
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राता दै, तथा जारचयं उस्न करनेयाी यतिं, यताता दै, भौर हन कर्मो 
दारा भजीविका कण्ता दै, वह्‌ दुख से कदापि शरण नही पा सकता । 

सनाथी सुनि कते द--राजा, कई कायर लोग, सयम 
खीकार करके, स्वप्न, लच्तण, भूप, अदण श्रादि का फल श्रौर 
निभित्त दि वताते मे पड जतिरहै। इस प्रकार वे, पनी 
मदिमा पूजा वढाते एव श्राजीविका कसते है । वे, लोग, ःइन््रजा 
लादि कुबिया द्याया भी लोगों को श्याश्चर्थ मेँ डालते है, लेन 
ये विदा, सनाथ बनाने वाली नदी, किन्तु चनाय वनानेवाली 
है । अन्ते, ये वियारदे शस्ण-गत्री नदीं होती । ठेसे लोग, 
थढी देर के लिए खासारिक मान प्रतिष्ठा चाहे धराप्च करल, 
संसारके लोभी लोगोंकोठ्ग कर श्राजीविका भले करले 
लेकिन मोक्ष प्रप्र नदीं कर सकते ! संसार मेदस उपाय से जमाया 
इरा क्षणिक प्रभाव, मो्व-माग का वाधक दै । एसे लोग, श्ना 
के ्रनायदीरहै। । ॥ 

जेन शास्त्र मे तो साघुप्र के लिए स्वप्र लक्षण श्रादि का 
फल बताना मना ही है लेकिन श्न्य भ्रन्थकार भी न्पिधद्ी 


+ करते 1 सन्यासाश्रम को विधि वताते हुए मनुस्दति में 
कटा दै-- । 
न॒ चत्पात निभित्ताभ्या न चक्तेत्रात्रं विद्या । 
नानुशासन बादाम्या भिचा लिप्सेन्‌ कर्हिचित्‌ ॥- 
1 अध्याय टा 
4 
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श्र्थात्‌-( सन्यासी ) भूकम्प प्रादि उ पात, निमिति नक्षन- 
परिया  ब्वोत्तिष ) श्रीर्‌ तअरग-विया { सादिक ) वतल्लाकर, तया 
यं एव नीति का उपदेश देकर वले मे कदापि भिक्त पराप्त 
न्‌ फरे। थ ॥ 

५ सयम लेकर, फिर, श्र्हिसादि पच महानत की बिराघना 
करने, पच समिति का पालन न कने रौर सप्र लक्षण शादि 
का फल बताने से, क्या हानि होती दै, यद्‌ तने फे लिए सनायी 
सनि कते है-- 

तम तमेव उ तसे श्रसीले . 

सया दुही बिप्पर्या मुषेति। 
सथावरं चरथ तिरिक गोणी 
मोण बिराट्त्तु रसाह्‌ सूते ॥४९॥ 
भावार्थ---वष्ट सयम की विराघना करनेवाा साधुरिगधारी 
दुखी होता हना विपर्यास को भप्त होता दे, यानी उर्टा समक्षता तथा 
खरता है । इस कारण वह धसाधु सयम स्वीकार करने परर भी नरक 
सिय॑क गवि के कायं फरता ह रौर नरक तियय गति मे मण करता 


रहता दै । , 
राजा, जिख ध्येय को लेकर उढा दै, उसे भूल जाना मौर 


उसके विपसीत कायं करना, दुखका कारण दै। खयम्‌ फे 
वियाधक लोग, खसार मे चाद सुखी भी देखे 'जते हो, लेकिन 
ससार में दिप्नेबाले खख के पीठे, वडुव- दु सख चिषा हृ्रा है} 


॥ 
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सासारिकि सुख दी तो जन्म-मस्फ का कारण दं । साधुषने मे, 
सांसारिक सुख यश वैभव कीरिं प्रादि फी चाह करना, उनकी 
भ्रा के उपाय फरना, साधुषने फे लक्षण नदीं ह । साधुपने मेँ 
तो इन सब का घलिदान करना ता दै । साधुपना लेकर, 
उत्तम लान, दृशचैन, श्रौर चरित्र की प्रराधना करनी चाहिए । जो 
लोग, साधु होकर भी सासारिक सुखो फी अरभिलापा कसते हैः 
वै, श्रपनी गोऽमेर्वेषे हुए चिन्तामणि रत्न को देकर बदले ५ 
पर्थरलेरदैै। जो मनुष्य सयम रूपी चिन्तामणि स्न 
सोकर, बदले मे सासारिक सुखः यश, कीत श्रादि रूपी पत्थर 
लेता है, बह सुखी कैसे दो खकता है १ बहतो सदादीदु सी 
रहता है रौर मरने पर नरक या तियेक्‌ गति मे जावा दै। 
यहो प्रशन होता दै, कि साधुपना लेकर श्रसयम में पढने" 
वाला, श्राखिर साधुपने का--च्रपने वेशा का--ऊुघ भी ते, ध्यान 
स्सता ही होमा । बह जो भी साघारिक सुस भोगता षग, 
चह गृदस्य की चेत्ता थोडे शौर गृहस्थ के दिये हृष या उनके, 
जृठे ! रेस होते हए भी, उस द्रन्यलिंगी साधु को नरक विय॑क्‌ 
कौ गति प्राप्त दोती है, तो फिर गृहस्थो कातो कमी कट्याण दी 
नही दो सकता । गृदस्थों को तो इससे मी भार दण्ड 'भोगनना 
पडता होगा । यदि गृहस्य को इससे मारी दर्ड नही भोगना 
पठता है, सो फिर द्रन्यलिगी साधु को, थोडे से संघार सुख 
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मोगने के कारण रसा फठिन दर्ड क्यो प्राप्न होता है १ 
† इ भ्रश्न का उत्तर य्‌ है, फि गृहस्थ ओ सासारिक भोग 
भोगता है वद्‌ श्रपनी की हु फिसी भतिन्ना से धष होकर नदी, 
चिन्तु प्रतिक्चा पर स्थिर रह्‌ कर । बद्‌, सासारिक भोगों के लिए, 
घल कपट नहीं करता ! यह्‌ नदह करता, फि सासारिकि मोग मी 
भोगे रौर साघु-वेश पहनकर, श्मपने श्रापको पच महाव्रत घारी 
मी प्रसिद्ध करे । बह जो द भी करता ई, चुरा धिपा कर नदीं 
-करता द ¡ तेकिन द्रव्य्तिगी साघु, अपनी भतिज्ञा से श्रष्ट होकर 
सासारिकं विपय-मोग भोगता ह । च्‌) गृश्थो की तर गृदस्थ- 
वेश में सासारिक सुख नदी भोगता, करन्तु उक्त वेश में भोगता 
ड, जो सासारिक-भोग त्यागनेवालो का दै । गृदुस्थो फे पास, 
सासारिक.मोरगो के साधन भी रदते दै, इसलिये उने छल कपट 
नही करना पडता, लेकिन सयम में प्रव्रजित्त शोने वाला, रेसे 
साधनों को, सयम में प्त्रजित्र दोने के समय दी त्याग चुकता 
ड 1 इसलिए उसे, साछारिकभोग के साधन जुटाने मे, चल 
कपट से काम लेना दता दै । उदाहरण के लिए, गृहस्य के पास 
स्री है, लेकिन द्रव्यल्िगी, स्त्री श्रादि व्याग कर द्वी सयमर्मे 
अन्नजित ह्ु्ा था, इसलिए उसके पाम स्त्री नदीं दै( ्रचयदि 
चह स्व्ी-मोग भोगेगा, तो पस्््ी फे साध ष्टी शौर परस्त्री प्रप्त 
चस्मेमे उसे न मादर कैसे कैसे ्ठुल फषद फा श्रा्रय लेना 
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होगा । यदी वात धन वैभव श्रादि फे लिए भी है । तार्थ य, 
कि द्रन्यलिगी एक तो त्यागियों केवेश में सासारिक सुख भोगता 
है । दुसरे, भतिज्ञा के विपरीत कार्थं करता द । तीसरे, सासाणकि 
मोग प्राप्त कले मे, छल कपट से काम लेतादै। च्रौर चौथे, 
गृहस्थो की श्रपेन्ञा सकी लालसा बढी हुई दोती है । शन्दी 
कारणो से, वह्‌, देते कठिन दरडकापाच है । णास््र मे कदा है- 
म मिच्छा दिवी श्रमा्ह समदिही । 


\ 


श्रथीत--माया दल कपट-करने बाला मिथ्या दै' श्रौर 
भाया नहीं कसते बाला समदि! `" । 

¡ साधु-वेश मे रदकर, जो सासारिक भोग भोगता दे, वह 
दल कपट करनेवाले मिथ्यादृष्टि के समान है! इसीलिए उ, 
सनाथी सुनि के कथनादुतार कठिन दण्डधात्त होता दै । गृस्धा 
मे भी, जो चल कपट करनेवाला दै, जो प्रतिक्ञा्रष्ट दै, एव वरत 
(नियम का पालन नदी करता है, बह भी रसे टी कठिन दण्ड 
का पात्रहै 

" वबहुतसेलोगरेसेभीषेते है, जो व्रत-नियम के विरुद 
(कायै करके, उस विरुद्ध कायं को, व्रत-नियम के ्रन्तगैत दी 
"यतलाति है, या च्रपवाद्-माम के कायं की भ्ररूपरा, उस्सगं सगि 
में करते है '। रेते उत्सूत्र प्रूपक भी उसी दणड के पात्र है, 
'सनाथी सुनि ने उपर वततायाहै। ` ॥ 
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सयम फो विराधना के दुष्परिणाम का वर्णन करके सनाथी 
सनि कदते है 
उदौतिय कीयगड नियाय 
न मुच किदे श्ररेसशिज्ज । 
श्रमी परिषा सव्वसक्खी भाव्ता 
हत्ती चुए गच्छ कटूटु पार ॥६५॥ 
भावाथ --सयम लेकर भी, जो अभि ठी तरह सर्वभक्षी वन जाता 
४, उदेशिड-साघु क निमित्त यना हुभा कात साघु षे टि खरीदा हुमा 
भा नित्य पिण्ड ष्क ष्टी घर से निस्य केना आर खनएपणिकयानी न 
छेते योग्य आहार भी नकी छोडता, किन्तु ठेकरे सा जाता ह, षट इस मव 
से पतित होकर कटु पाप के फ क्तो प्राप्त करता है! यानी दुर्मतिम 
घ्रात्राष) 
समाथीं मुनि ने, सयस में ्र्जित होने के पश्चात्‌. श्मनेवाली 
शछनाथता ऊ तीन कारण पच-महत्रत्त का पालन म कए्ना, पद- 
खिति का पालन न करना, श्रौर लस सप्र ्रादि का प्न एवं 
निभित्त, इन्द्रजाल के तमाशे श्रादिं चतनाना-कदे । चरन वे, साधु. 
पने की श्रनाथता का, भोजन सम्भन्वी चौथा कार्ण वताते दै । 
वै कदते है, जा, साधुपने कँ व्रत-नियम की अरवदधेलन करने यले 
बहुत से-थोधे वेशधारी-लौग श्चभ्नि की वरह सर्वं भष्छी वन जाति 
है ! जिस प्रकार श्रनि, अपतेमे पष्ठी हुई सर व््वुश्रौ फो 
आस्म फर देती 2, उमी प्रकार वे द्रव्यक्लिमी मी, सय शसा 
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जाति है । वे, भोज्य-अभो्य किसी भी प्रकार का श्माहार नहीं 
द्ोडते ! यद्यपि उनका कर्त॑न्य तो यह्‌ ६ै, रि वे, आयर तेनेमे, 
एपणासमिति का भनी प्रकार पालन कर, लेकिन वे लोग, एपणा- 
समिति का रफिचित्‌ भौ ध्यान नदीं स्पते पे, छननएपणि र्माहार 
भीलेतेतेरै, श्रौर वहश्राहार भीले लेते है जो 'गृहस्थोने 
साघु फे निभित्तसे ह वनाया या सरीदाहै । इसी प्रकार वे, एक 
ही घर से नित्य-नित्य श्राहार निया करते है त्था श्चसूफतां 
श्रादार भीलेलेतेहै। 1 
राज कुशील लिङ्गी, स्वाद्‌, या शरीर को पुष्ट करने केलिए) 
श्रभ्नि की तरद्‌ सर्वभक्षी यन कर) एपणासमिति को भुला 
सोदेता दै, जिस तरद्‌ श्रमि श्रते मे पडे हुए दुभैन्ध युक्त; गले 
शरोर पवित्र आदि समी पदार्थो को भर्म कर देतो षै इसी 
प्रकार वह भी, उदेशिक, क्रीत; नित्यपिश्ड श्रौर श्रप्राुक 
शादि श्रशयुदर श्रादार लेकर खा तो लेता है, लेकरिन मर्ण निश्चय 
है । ससार का कोई भी जीप, मरने से नहीं केच सकत, तो क्या 
रेसा करनेवाला छुशीललिंगी न मरेगा । च्वश्य सरेगा तरर 
स एेसा कसनेवाले छुशीलर्लिगी का श्रात्मा, हृष्ट पुष्ट शरीर 
. ए रसलोदुप जिहा फो दयीडकर महान्‌ द्गति मे जावेगा 1 
उसने, रसलो्प घनकर, सयम का नाश क्रिया दै, सलिए कट- 
"केफलकोप्ाप्रकरेगा। । ५: 


च, 


५ 
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\ राजा, बहु श्रसाघु जव गृहस्थ था, तन इन्ाुसार भोजन 
चनाकर या गनवारूर खा लेता था । लेगिन उसने यद्‌ इच्छा की करि 
श्रय मँ इन्त भोजन मदा कर्गा, फिन्तु देखा भोजन क्रा, जो 
सुमे ञद-भिक्षा मे भिल जारे । इस समय, मेरे भोजन फे 
लिप, णनेक घस स्थावर जीवको वट दोताहै । सँ, पते सनि के 
सिए ष्टी, ध्र स्थावर रबा को कष्ट देता है । लेफिन श्रव, 
किसी चस स्वाचर जीव को, श्रपने भोजन के लिए कष्ट न दोने 
गा, किन्तु इस प्रकार भिक्ता करके श्चुधा मिटा गा, जिस तरह 
रमर, विना निश्वयक्यिष्ी एलो षारस केने के लिए जाता 
श्रौरएक टी फूल से नदी चिन्तु श्रनेक फल से रस लेफर श्रषनी 
चपरि करलेतादै। मेँ भी श्रमरुूभिक्ता से श्यना येद भर्गा, 
जिसमें मेरे मोजन के कारण, कसी भी चस स्याचर जीवको 

क्छनदो। छरवर्चे, स्सलोटप्र न रैम! 

राजां इस प्रकार की भावना से, वष्ट गृहु-ससार त्याग कर 
सु ह्ेगया 1 चद्‌, जव सयम सें प्रनजित नदीं हुश्ना था, तव 
सैषा चाहता था, चसा भोजन वना कर या चनवाकर खाता था, 
फिर भी, उसके लिए उपालम्भ कौ कोद बातत न थी । लेकिन 
उक्त भावना से साघु टा श्रीर्‌ फिर भी उससे स्वादलोद्टुपता न 
छदी, सो यह्‌, प्रतिज्ञा े विपरीत एव उपालम्म का काय टै) 
खस श्रेखाघु की रसलोदपता से, श्रनेक धरस स्थावर जीव शी 


४ ¢ 
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हिसा होती दे, फिर भी, वह जैसा इन्धित भोजन गृहस्थावस्या 
मे कर सकता या, वैसा भोजन प्रप्र नटी कर पाता । इस 
कार्ण उप्रका चित्त, स्गादिष्ट भोजन ॐ लिए सदा लालायित्त रदा 
करताहै।! इन्दं कारणों से, वह दुर्मति मे जाता दै} 


राजा, सयम का पालन करने वाले लोग श्रपने लिए वनाया 
गया, यां श्रपने लिए खरीदा हुश्रा आदार नदीं लेते । - क्योकि, 
रेखा श्रादार लेने से, साधु के लि” श्रनेक त्रस स्यावर जीवों की 
दिसाहोतीषै। इशी प्रकार, साधु, नित्य एक, ही धरसे 
भिक्षा नदय करिया कसते । एक ही घर मे भिता लेते रहने पर, 
उस घर-बाले को यद्‌ माम रहता दै, फि साधु ्मवेगे, इसलिए 
वह्‌, साघु के बाप्ते विलेप तथारी करता दै-विरोप भोजन बन- 
वाता है-जिसते साधु के लिप, चरस स्थावर जी्वो.की हिंसा 
होती दे! सयमी लोम, भिक्ञामे वैसा ही आहार ले सकते है 
जो व्योलिस दोपसे रदित हो। बे उदेशिक, क्रीत, नित्य 
पिंड तथा आमन्वित होकर या पहले से सूचना देकर श्वादार 
नदी लेते। लेकिन शील लिङ्गी लोग, भोजन सम्बन्धी इन 
निमर्ो का पालन नदी करते । वै, एयणिक, एव श्रनैपणिक 
^ “ही प्रकार का श्राहार लेते श्रीर.खाति है! परिणाम य्ह 
दैः किते लौर्गोको इस लोकम भी सम्मान-पूवैक 
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श्राहार नहीं मिलता--नादस्पूर्ंक श्राहार मिलता है, शौर 
परलोक मे भी, दुर्मति मिलती द । 
जैन मिघ्ुके लिर, भिक्त सम्बन्धी जो विधि वता गई है, 

बहुत अश मे वैस ही विधि, शनन्य भ्रन्थो में मौ वताई गरष 
सैसे-- 
“ विधूमे न्यस्तमुसले व्यगारे भुक्तवज्जये { 

श्मतीत पात्र सपाते नित्य भिन्ता यतिश्चरेत्‌ । 

सप्तागाराश्वरेदग्य भि। रेत नानुभिक्तयेत्‌ ॥ 

* = हुम्डरति ्र° ७ 

शर्थात्‌ - गृस्यो फे यष्टौँ जग मूमल चलना-कूटना-वन्य दौ 
गया हो; शश्र न निकलता शे, गृह के लोग मोजन कर चुके हो, 
शरोर जल-पात्रादि का रखना उठाना नदो स्ादहे, उस समय 
यत्त, भिक्ताकेलि९्‌ जावे। यति, सात घरस्ते भिक्षाले, चरर 
जिस घर से पले भित्तालि ब्युका हैः उष धर से भिक्तानन्ले। 

न त्ापर्तत्रीहमसेरवा वयोभिरपि का ग्वा । 

श्राक्तीर्ण ीष्ुकपाध्वैरायारमुपत्तनजेत ५ 

‰ मनुस्गरेति अ० षस 

अर्थोत्‌--सन्यासी, उ धर मे भिक्लाके लिए कद्ापिन 
जावि; जिस घर भे, मोजन के लिए श्रये हुए पापस, ब्राहमण, 
छते, कौए या दृ्रे भिक्षुक मौजूद दं । 


1 
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हिसा होती दे, फिर भी, वह जैसा इन्त भोजन गृहस्थावस्था 
मे फर सकता था, वैसा भोजन प्रप्र नदीं कर पाता । इसं 
कार्ण उस्रका चित्त, स्वादिष्ट भोजन ऊ लिए सदा लालायित रहा 
करताहै। इन्दौ कारणो से, वह दुगैति में जाता है । 


1 


सजा, सयम का पालन करते बाले लोग श्रपने लिए चनायां 
गया, या श्रषने जिए खरीदा हृत्रा श्रादार नदीं लेते 1, क्योंकि, 
रे श्राहार लेने से, साधु फे लि” श्रनेक त्रस स्यावर जीषो की 
हिसा होती है । इसी प्रकार, साधु, नित्य एक,ही घरसे 
भिक्षा नहीं किया करते । णक ही घर मे भिक्ता लेते रहने पर, 
उस घर-वाले फो यह माद्धूम रहता है, कि साधु आवेगे, इसलिए 
बह, साधु के बासते विशेष तयारी करता है-विशेप भोजन बन 
बाता है-जिषसे साबु के लिए, त्रस स्थावर जीवों कौ ्दिसा 
होती है । सयमी लोप, भिक्ता मे बैला ही श्राहार ले सकते 
जो वर्थोलिस दोपसेरहित हो! वे उदेशिक, कीत, नित्य 
पिंड तथा श्रामन्तित होकर या पहले से सूचना देकर श्रादार 
नदी लेते। लेकिन ङशील लिङ्गी लोग, भोजन सम्बन्धी इन 
निमयो का पालन नदी करते । वै, एपणिक एव , ्रनैपणिक 
न ही प्रकार का,्राहार जेते शरीर खाति है ।, परिणाम यह 
दै, किरेसे लोगोँको इस-लोक मे भी सम्मानूर्वक 


१५७ समथ भनाध निर्भय 


कि श्चमुक व्यक्ति यदि हमारा वैरी, तो श्रधिक ते श्रपिक 
माय गला शाट उलेगा, श्रौर क्या करेगा ¶" श्रयाव, वैर पूरा 
कएने को सीमा दतनी ही है, इसे श्रधिफ वैरो छ नदीं कर 
सकता } यह्‌ भी वही वैरी करेगा, जो दयादीन दो । लेकिन राजा, 
दर्मा सि पतो श्चपने श्ापका वद्‌ श्रित होता है, जो अरित, 
वैरी कूलाने बले से भी नहीं श्ये सकता । यत्कि वैरी वने 
हए व्यक्ति फो, सुख्त्मा च्रपना हित कने वाला मानता दै, जैसे 
कि गजयुक्मार सुनि ने, सोमल फो छ्रपनां सहायक साना था । 
पसे समय पर, सु्राप्मा सोचता है, किमे इस मारने बलि से 
नदी मर सकता, ञँ तो श्रपने राप से ही मर सकता ह--यानी 
श्रमे काय्यं सेष्ठीदुसख पासकतारहू 1 यदि, वैरौ द्वास 
गदेन कते पर, आ्रात्मा में समता रहे तो वह्‌ गर्दन काटनेवाला, 
मोक्ष प्राप कराने का साधन भी ष्टो सकता है! लेकिन दुरात्मा 
च्पनेष्राप का, चैसी के गला काटने से भी अधिक श्चि 
कग्तादै। मृत्यु फे युपे पडने पर) दुरात्मा, श्पने प्राप 
ही पश्चात्ताप फी श्चग्ति से जलने लगता है । जिस समय धह 
मर्कादि की बेदना भोगत्ता है, उसे समय उसे यद्‌ पश्चाताप 
होता दै, किंन सयम स्वीकर करके भी उसकी विराधना 
क्यो कर डाली । म, धोडे से नाशवान विपय-मोगकेलोभ मे 
कयो पड़ गाया । ' यदि सैने विषय लोद्यता से, या भमाद "वर, 
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सनाथी सुनि कहे है - राजा, सयम से प्रत्रजित दोना, 
सनाथ होना है श्रौ श्रपने आ्रात्मा को, सु्रात्मा वनानां है। 
सयम मे प्रत्रजित होफर, फिर जो श्रस्यम मेँ प्रवृत्त होता दै, 
शब्द्‌, रूप, रस, गन्ये, स्पशं का लोटुप वन कर-या प्रमाद्वश- 
साधुता के त्र-नियम का उर्लघन करता दै, वह्‌ त्रपते श्रा 
को, दुरात्मा बनाता है । दुरात्मा, अपने-च्ापकी, क्या दानि 
करता है, यह्‌ सुन-- ¦ [र 

न त श्री करठ छेत्ता करे ,). 

ज से करे च्रयणियाः दुरष्ा । 

से नाह मन्छुयुहतु परते 1 

पच्कराणुतावेण दया दिदणो ॥४८॥ , 
भावाथ --गखां काटनेवाखा दुयादीन "वैरी, भी यष्ट अहित नहीं 
करता, जो "अदत्त दुरास्मा अपने आप का करता है । दरार फो, सलु 

फे जुख म पडने पर मदानू पश्चात्ताप होता टै । ४ 

सनाथी सुनि कहते है-राजा, ससारमे वैरी फो श्रित 
करनेवाला माना जातादै। जो जितना श्रयिक श्रित करे 
वह उना टी प्रधिक दुश्मन सममा जाता है । दुश्मन द्राण 
अधिक से च्रधिक श्रदित गला काटने का होता ह, इससे श्रधिक 
को रदित वैरी दारा नहीं माना जाता । यद्‌, वैरी दवाय शेने 
चाले श्रित फी चरम सीमा है । ` खासारिक लोग कते षट है 
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कि श्रषुक व्यक्ति यदि हमारा वैसे, तो अधिक से श्रयिक 
््मारा गला काट उलिगा, श्रौर घ्या करेगा ?" श्रयत, वैर पूरा 
फरने को सीमा इतनी दौ है, इससे श्रथिक वैरी छं महौ कर 
सकता । यह्‌ भी बही वैरी फरेगा, जो दयादीन हो । लेकिन राजा, 
डरप्मा से तो श्रपने श्रापका वद॒ श्रित ता है, जो श्रित, 
वैरी कफष्टलाने वले से भी भदींक्षे सक्ता] बल्कि वैरी घने 
हए च्यक्ति फो, सुच्रात्मा श्चपना दित कसे सला मानता दै, जेते 
कि शजसुकणार सुनि ने, सोमल को श्रषना सदाय माना था । 
देसे सभय पर, सुश्रात्मा सोचता ष, कि जै इस मारने बले से 
नें पर सकता, मै सो श्रपने श्रापसेष्ी भर सकता हू--यानी 
मने फार्य्यो सेहीदुख पासकता रह । यदि, वैरी वास 
गदन्‌ कटसे पर, आरास्मा मेँ समता रह तो वद्‌ गर्दन काटनेवाला, 
मोक्ष प्राप्न कराने का साधन भी हो सकता है ! लिकिन दुरात्मा 
च्पनेकश्मापरका, वैरी के गला काटने से भी अधिक श्रित 
करतादै। शर्युके युखमें पठने पर, दुर्म, श्रपने ध्माप 
ही पर्चाताप की ्रग्नि से जलने लयता दहै । जिस समय वह्‌ 
नर्कादि फी मदना भोगता दै)! उक समय उसे यह्‌ पश्चाताप 
ह्येता 2, कि श्भैने सयम स्वौकर करके भी उसकी विराधना 
कयो कर डली । ओ, थोडे से नाशवान विपयन्मोगके लोभ में 
क्यो पड़ गया 1 यदि सैन बिपय लोटुपवा से, या भ्रमाद्‌ ' वश, 
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सयम की विराधना न की होती, तो, श्राज ` सुमे, नरक , तिय॑क्‌! 
गन्ति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्यो भोगने पड़ते । वे , ससारिक 
विपय-भोग-जिनमे पड कर, मेने सयम की मरिराधना,की थी-- 
वही रह्‌ गये, श्रौर यमे ये कष्ट भोगने पड रहे दै । ,यदि मैने, 
सयम का, भली-प्रकार पालन किया होता, संयम की ` श्यवटेलना 
नकी होती, तो '्रज मै उस, सुख मे, होता, -जो सुख 
श्रविनाशीदहै। । न 7४ 
यदयं प्रश्न दोता 2, कि गला काटने बाला वैरी तो प्रल्क्त मेः 
ही गला काटता है शरीर नाश करता है, लेकिन दुरात्मा, ्रपने' 
्रापकी प्रत्यत भे रेस कोई. दानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को; 
कणठ काटने बले वैरी से भी अधिक च्रपते श्रापकां श्रित 
करतेवाला कैमे कहा १, ~ , `- ~ + 
„ इस प्रश्न का उत्तर यद्‌ दै, कि सिर कराटनेवाला वैरी, शरीर 
काही नाश करता है, त्मा का वहं कुद नदीं विगाड सकता । 
केवल शारीरिक दानि ही, हानि , नदीं है, किन्तु श्चाध्यासिक 
हानि हौ वास्तविक हानि है आस्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी 
श्रौ शरीर को नाशवान मानते हैँ । इसलिए उनके समीपं, शरीर 
का नष्ट दोना कोई हानि नदीं है । , वे, प्रतयत्त या इस लोक.को 
दी नहं मानते, किन्तु इनके साथ ही, परोक्ष श्रौर परलोक को 
मी मानते द । यदह उपदेश, आस्तिको के लिए दही दै। जो लोग, 
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गारोरके साथी, धामा काभी नाश मानते है, आसा श्रोर 
शरीर को, दो नर्ही, भिन्तु एक ही जानते द, से लोगों फे लिण 
यह्‌ उपदेश महं दै । इसलिए, दुरात्मा वारा का हुड च्रपने 
श्रापरकी हानि, प्रत्यन्त मे चादै न दीपती ट, प्रस्यक्षमें चादै लाम 
टी द्विता दो, लेकिन शघ्यु के पयात्‌ परलोक मे वह दुरात्मा 
मीपण सकट में पडता है, श्रौर श्रास्तिक लोग, परलोक मानने 
से इन्कार नष फर सकते । श्यास्तिक लोग, श्रात्मां फो श्रविनाशी 
मानने के साथ षट, परलोक पर भी विश्वास करते हँ । तात्पर्य 
यद्‌, फि हानि फी सीमा, भ्य दिखने तक दी नदीं है, किन्तु 
चरम-चश्चु से न दिखनेवाली हानि भग है, जिसे क्ञानी लोग, शपते 
ज्ञान द्वासा भ्रत्य देखते रै । परलोक भँ दोनेवाली हानि को, 
चमैनब से नदं देखा- जा सकता। किन्तु ज्ञानन्चष्ठ 
सेषटी देखा जा सकता है । उस दानि को, चभं-चचु मे देगे 
-की इच्ा करना, भूल है नौर नास्तिकता का चिन्द दै । 
सनाथी यनि कदते दै--राजा, मृत्यु के खख में पठने पर, 
दुसस्मा को महन्‌ पश्चात्ताप दता है1 पश्चाताप के साथद्ी, 
डते नरक तिर्यक गति के महान्‌ से मदान्‌ कष्ट भी भोगने पदे 


>{1] 
निरषिया रम्यं उ तत्स 
ञे उच्चमद्रे षिकप्जातरेह । 
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ह्मे पि से नस्थि परे विल 
दुह शर त्रि से ज्मह तत्थ लोर ॥४९॥ 
आगार्म--जो उत्तम सयम रेकर भी उसमे सवि नही रखता 
सौर सयम की निराघना करता है, उसका स्यम रेना निरथक होता ६। 
उसके छथि यद खोक भी छामप्रद्‌ नक्ष होता भौर परष्छोक मी नक 
छयेता। बह दोनोष्टोरोकमेदुख पातादै। 
सनाथी मुनि कहते है--राजा, ब्रहुत से लोग, संयम के 
परति सुचि नष्टोने पर भी, सयमले लते ह श्रौर फिर उसका 
पालन नदी क्ते, फिन्तु उसरी विरा यना करते दै । मानापमान 
कीदृष्टिसे, वे, सयम का वेश भी नहीत्यागते श्नौर रुचि नोने 
से, सयस का पालन भी नदौ करपति । उनफेलिए, सोप छूर 
कीसी गति दहो जाती दै इस प्रकार उनका यह्‌ लोक भी खुख- 
्रढ नदी रता श्रौर सयम की विराधना करने से, परलोक तो 
दु सभर है दी । वे, इस लोक श्रौर परलोक, दोनो मे ही भुत 
रहते है किसी मी लोक भे, निश्चिन्त रौर सुखी नहं रहते । इस 
लोकम लोक न्धा के मारे, केशदुचन, नगे पांव चलना, भिका 
मोना रादि प्रकट कार्यतो उन्दे उती प्रकार करने पठते ह 
जिस भ्रकार सयम पालनेवाले कते है, फिर भी उनके ये कायं, 
निर्य होते दै, उत्तम श्रं मे नही लुते। क्योकि, वे, जो कल 
„ करते है, जो कष्ट सदते दै, सम ऋआडम्बर के लिए । 
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राना, रुचि शौर उत्साह पूरक सयम फा पालन करने पर, 
कष्ट नहीं होता । रुचि श्रौर उःसाह्‌ सहित केशटुचन मे, पैदल 
चलने मे, तथा भिक्ता मोशमे मे, श्रपू्वं आनन्द अरजुभव दोता है । 
जिस भकार सासारिक लोग, पुचर पुत्री के विवाह मँ दिनि रात 
परिम करते है, श्ठधा वपा सहते दै, च्रौर भी श्रनेक कष्ट 
ष्ठते दै, फिर भी वे, इसमें श्रानन्द्‌ ही मानते दै, उसी भकार, 
रेचि श्रौर उत्सा सदत सयम पालनेराला, परिपद्‌ सदन केश- 
छचन, भित्ता, पैदल चलने रिद में ्रानन्द दी मानता दै, कष्ट 
मही समता । देसे टी व्यक्ति का सयम लेना सार्थक षै! जो 
लोग श्ररुचिूर्वक मयम लेते है, सयम मे कष्ट सममते है, उनका 
मयम लेना निरर्थक दै श्रौर देते सयम लेनेवाले, दोनो दौ लोक 
दुख च्रलुमव करते दै 
~ सनाथ सुनि, साघुपने म होनेवाली श्रनायता का वणन 
करके,उपसष्यार मे कदते दै-- 
एमेव ह्य छन्द कुर्साल स्वे 
सर्ग रिराहिष्तु भिशुतचतमाणं । 
कुररी भवा भोग रसाय गिद्धा 
निरङ्नसोया पत्यते मेह ॥५०॥ 
मावार्थ--जित्त प्रकार कुररी ( मादपक्ली पिप) मिक रिष 


खाकायित्त रती ६, उसी प्रकार साधवेक्ष धास्ते अद्ववमी राय, रसददि 
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भोग ॐ हिण रादायित रष परते {६ शौर स्वष्डन्द होर, ररि 
मर्म यौ विराधना करके, फिर निरर्थक सोच तथा एवाप सत 
सनाथी सुनि कहते - राजा दत ते फायर लेग - 
की श्ननाथता मे निकलने के लि, संयम ेकए, खातिर 
कोत्यागतोदेते है, लेकिन फिर उन्दी त्ये हृ मोग $ 
स रकार लायायित रदे, जिम प्रकार, कुररी माघ ई" 
लालायित रहा करती है । संघार के रसाटि भोगो के 
स्वरयन्द्‌ श्ाचरण कएने लगते द शौर सयम के प्री 
पालन न करफे भी, साधु घने रहकर लोगों ' को धरम 
रते । स्वच्छन्दाचरण द्वारा वे लोग, उत्तम जिन माः 
की विगाधना कर डालते ह । सयम की विधना ॐ क" 
रसादि भोगो कौ वृष्णा के वश द्ेनेसे, उन छ ५ 
होता, लेकिन सत्यु के यु खमे पञ्ने पर, वे सोच एव *“ 
के द । रोकिन राजा, समय वीच जाने पर, सोच या 
त्ताप कसले से क्या लाभ। किर पो सोच पल्त्वात्तप न्स 
दै! सयमकी विराधना करते समय उन्टे भूत भविष्य ९ ६ 
कसना चाहिए या श्रौर यह्‌ देसना चादिष था, नि रै 
ञ्जगाश्रोर च्या करता, तथा इसका पल 


उम 
ष क तो विचार नदा किया, उ खमय तो सः 
च मनपमान च्ादिके त्रान सयम छा ध्यान न्ह 


1 
१ 
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भव पश्वात्ताष किस काम का १ इस निरर्थक पश्चाताप का कारण, 
बहख्यहीतो दै) यदि यद्‌ श्रे ध्येय कोन भूला होता, 
सासारिक भोगो मे न.पञ्च येता समार के मानापमान का चिचारः 
करके उसने मयम फो दूषित न किया होता, ते चन्त में उसे 
परश्वात्ताप भी म करना पडता ! सयम की विराधना कसते से, 
पश्चात्ताप भी करना होता है शरीर मनाय का परनाथ ही रहता है ! 


॥; 


सचाण मेहावि सुभासिय हम 
„~ ~ 3 श्प्रुस्ाससण नारुगुशोववेय । 
मग्ग कुतरीनाा जहाय्‌ सव्व ५ 
॥ महा नियर्टास वदू पदेस ॥५४॥ 
" माचार्ध--जमेधावी लोग,; दस पतान युण सयुक्त सुभाप्ति स्िखावन 
पर विचार फरक, इदीर्लो के माग को स्यागकरः, सवथा प्रकार से मषा 
निग्मथके मागं षर चरमे । ^, ~ त 
४ चरित्त मयाद्‌ गुखानिर्‌ त्री ~ 
~ श्णुत्तर सजमे प्रलियाण-1, - , ~ 
निरासे सखवियाण कम्म - 
उवद उखि वि्लुत्तम भुव ॥५२॥ 
। भावार्थे, गुणयुक्त चरि ऋ आचरण करे अणुत्तर~यथास्यात- 
सयम,का पारन करगे भीर निरधवी होकर, तथा वमौ को क्षय करक, 
यहुतं उक्तम एव शुच स्था-मोक्न शने भ्रात करण । - , - 


समाध अनाथ निर्णय १६४ 


सनाय सुनि कदे है--राजा, मेने माधुपने की श्रनाथता 

का वणन, किसी की निन्दा के लिए नदीं किया दै, किन्तु सयम 
लेने वालोकेषहितकीश््टि से कियादै। यष्ट, सुभाषित एव 
ज्ञान-गुण-युक्त शिक्ता है । घस्यार छोड़कर संसार की श्ना- 
थता से निकलने के लिए, संयम मे प्रत्रजित लोग फिर शअनायता 
में न पड जावे, इसी के लिए यह्‌ उपदेश दै। इसके साय ही, 
उन लोगों फे लिए भी यद्‌ उपदेश दै, ओ स्वय श्यनाथत्ता मे पटे 
इए है, लेकिन सनाधता को सममे है शरोर सनाथ व्यक्ति की 
उपासना करते हैँ । इस शक्ता द्वार, एेसे लोगो को सावधान 
किया गया दै, फि तुम जिसको उपासना सनाथ सममः कर कर 
रहे षो, कल्याण श्रौर मंगल करने वालि कह फर जिसे चन्दन 
नमस्कार फरते हो, जिसे च्रपना माम-दशौक समते दो, उसकी 
पचान करलो, कि वह्‌ कदं सनाथ के भेष में नाथ सो नहीं 
है ।जो सनाथ के वेश में रहकर भी श्ननाथता नँ पडा है, जिसमे 
श्ननाथता के लक्तण वियमान है, वह, पना टी कस्याण नदी 
कर सकता, तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा १ जो स्वय श्रते 
लिप ठी परमगल है, बद्‌ तुम्हारे लिए मगल करनेवाला वैसे 
होगा ? इसलिए तुम रपे कल्याण के भासते जिसकी उपासना 
"कर्ते दो, उकी भली प्रकार पहचान कर लो श्रौर देसलो, कि 
बह अनाथ दै या सनाय । सनाथ व्यक्ति की उपासनासे ठो 
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सुम्धा हित होगा, लेकिन श्रनाय व्यक्ति की उपासना से, तुम्हारा 
हित न केगा, किन्तु श्रहित ्टोगा । तुम श्नौर ज्यादा श्रनाथता में 
फेसते जाग्रोमे, तथा जिन-मारम को दूपित करने वाले फी सद्ा- 
यता करने के फारण, कम धन्ध करोगे । 
राजा, यद्‌ रिक्ता, ुभापित है । निना रागद्धेप, हितं की 
दष्ट से के गये प्रिय वचनो को, छभापित कहते है । सुभाषित 
होने के साथ ही, यह्‌ शित्ता, ज्ञान श्रौर शण से युक्त दै { यानी 
ज्ञान-गुण उन्न फरने बाली है । 
राजा, दस भापित श्चौर ज्ञानरुखसयुक्त शिक्षा पर, 
ञुद्धिमान लोग भली भ्रकरार विवार करफे, ऊमोलो के मार्ग फो 
व्याग दग । सयम लेकर भी, जो प्राचार पालने मे कमलोर है, 
जिनका उदेश्य, साग-देप मिटाना नदय, चिन्तु राग द्वे वडाना है, 
जो खसार की श्चनाथक्ता मे पडे हुए लोगों ह्रां त्याञ्य कार्य 
फरने तक मेँ नीं दिचकिचात्ते, उनके श्रवुशासन ( शिक्ता ) को 
बुद्धिमान लोग कदापि न मानगे । बुद्धिमान लोग, इस रिक्ता पर 
विवार करके महा-निमन्य फे माम कौ श्रपना कर जो सयम के 
त्रत नियमों का पूरीत्या पालन करता दै, उखके अनुशासन मे 
चल फर, रुणयुक्त चरित्र का श्राचस्ण एव यथा ख्याव सयम 
का पालन करेगे! रसा करके वे, निरा्रवी एव करम-रदित् 


होकर मोच प्रा करे 1 र 
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" राजा, मोक्त-परा्ि के लिए, ज्ञान युक्त चास श्रोर चसित्र 
युक्तं लाने दोना चाहिए । इन दोनों के दोने पर ही, मोक्षः 
प्न होता है । यदि दोनो में सेको$ एको श्रौर द्तरान हो 
सो काम नद चलता । जितत प्रकार एक पिये सें र्थ नदीं 
चलता; उसी प्रकार ज्तानं शौर चारि भे"से केवल एक ''के दने 
पर, भोच्त नदीं भिलत्ता'! . चास्तिहीन "ज्ञात, शौर , क्ञामहीन 
चारित्र मोत के क्िए' पयोप्त नदी है । । ज्ानयुक्ते पाला ' गया 
च्माचार ही उत्तम श्राचार दै श्रौर णसा 'श्माचार ही मोचते प्रधि 


+ 


| ^ 


कादेतुदै। ` क न 
राजा, ससार की अनाथता से निफलने के लिए, "सयम 
स्वीकार करते फी श्रावश्यकेता है, लेकिन सयम ले लंने मात्र से, 
सनाथ नही हो जाता । सयम स्वीकार करना सनाथता को मामं 
अपनाता है । दस मार्गं को पकड लेने वाला, भगवान महातीर 
के*भ्चल मारे.चलिए सिद्धान्त के श्रजुसार सनाथ अव्य कद 
लता, एक प्रकार से वंह सनाथ दी हो जाता है, लेभिन यदि 
उसने सयमत्मार्मः को स्यार ट्या, संयम फे बरत नियमों की 
अवहेलना-की, तो वह्‌ फिर 1, +", (जवि ˆ ^ 


{ 
1 


` सयम से पतितत वन कर अन ' । ~ 
रिक चनाथता से ^शच्रयिक 


[1 


प्रकार गहर्म २) 
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चढता दै, लेकिन श्रसावधानी के कार्ण फिर गड्ढे मे गिर जाता 
है श्रौर गिरते के साय ही, छपे शरीरके किसी प्रगको तोड 
लेता दै, तथा इसन प्रकार किर वादर निकलना कठिन धना लेता 
है, उसी प्रकार, सयम से पतित दोनेयाला व्यक्ति, अपने श्रापको 
पदते फी श्रपेक्ता श्मधिङ अनाय वना लेत्ता है! यदि वह संयम- 
मार्ग पर सावधानी से चलता रहा, पतित न हुमा तो वह ॒श्रना- 
यत्ता मे नदी पडता, किन्तु अन्त भे, फसा स्थान प्राप्त करता है," 
जहो प्ननायता का किंचित्‌ भी भय नही ह । श्ननायता के भय से 
रदित स्थान कानाम भोक्त । मो प्राप्त फर तेने बाला 
च्यक्ति सदा के लिए सनाथ हो जाता, फिर कभी भी अनाय 
नदीं होता । जव तक मोत प्राप्त सही हुमा है, तय तक संयमी 
व्यक्ति भी -- सावधानी यां श्रमाद्‌ से चनाथत्ता में पड़ सकता 
है । इसलिए, सयम लेकर साचधानी से उसका पालन करसे च्रौीर 
मोक श्राप्त करने फी श्चावश्यकत। है । मोत्त मे परटुया हुत्रा, 
यानी सिद्ध, बुद्ध चौर युक्त बना हु श्ास्मा ही पूरं सनाथ है 1 
श्रीसुधमा स्वामी, सनाथी सुनि दारा वशित सनाथनां का 
चणैत्‌ कर्के; श्रीजसयू खामी से कहते है - 
एपुग्यदन्ते वि महा, तवोचणे 
महामुणी सलापडृन्ने मायते । 
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महानियरिठञ्जमिस महापु 
से कहें महया विप्थरलं ॥५३॥ 

मावाये--दन्धियो फा उग्रता से दमन करने वाले, महातपो धनी, 
महामुनि, महापरह्नावान, मदायशस्वी सनाथ-सुनि, ने दस महानिग्रथ 
फे मार्ग रूपी मदहाश्रत को, यदे विस्तार पूर्वक राजा भेणिक से कहा । 

दे जम्बू, जिन सनाथी सुनि जे, राजा भ्रेणिक से यह्‌ वणन 
किया दै, वे सनावी मुनि, इन्द्रियों का उपरता से दमन करने-वाले 
थे। इन्धियोका दमन करने, वे, नम्रता से किचित्‌ भी 
काम नहीं लेतेये। वे, महान्‌ तपके धनी थे! उन्देनि, 
रसाधास्ण तपस्या कर री थी । वे, महामुनि ये । सयम 
के त्रत-नियमों पर, वये, पेसे च्ड ये, कि छन्दे इन्द्रादि भी विच- 
लित नदीं कर सकते थे। घ्रत-नियम पर श्रलुपम दठताके 
कारण, वे, मदा-युनि कदलाते थे । वे सुनि मदा-अन्नावान, यानी 
ज्ञानवान ये। उनके ज्ञानकापारनथा। इन सव विरोपण 
से युक्त होने फे साथ ही, वे सनायी सुनि, महा यशस्वी थे! 
चचादे को उनकी निन्दा करे, या ध्रशसा, बे, यश के कामो को 
नहीं त्यागते थे । उन सनायौ सुनि ने, इस महाशु को ( इस वड 
श्रष्याय को ) श्रेणिक राजा से, विस्तार पूर्वक कदा । 

दुसरे श्रभ्याय सो, केवल अध्याय ही कटे जाते दै लेकिन 
इख श्रष्याय को सुषमा स्वामी, महान्र्याय कद र्दे है| 
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क्योकि, षस ध्याय में उस सष्टाकथा फा वर्णन है जो, महामुनि 
सनाथी ने, महाराजा प्रेणिक.को सुनाई थी । यद्‌ फथा, उस 
सनाथा एवे उप्त स्यान की मादिका है, जो नित्य, अनिच 
एवे टु सस्तापरदहित द । 
श्री सुधमं स्वामी फते दै, कि महानि सनाथी ने, यद्‌ 
महूकथा, महानिप्रथों फा मार्गं बताने, एव उस पर दृद स्फने कै 
लिए कीटैः] सुपमौ स्वामी के इस फथन का यह्‌ श्रयं नर्ही 
दै, कि यद्‌ कथा, केवल उन साधु्रो केष्ीकामकी ष्टो, जो 
त्रत नियमों फा भली भाँति पालन कर रदे दै । यदि देसा शेता, 
तो सनाथ सुनि, यद्‌ कथा राजा श्रेणिक ॒को-जो गृहस्य थान 
सुनते । ष्टौ, अस्यत यद्‌ कथा, निमन्थ-मागं को श्रपनाने 
चालोके लिए ही दै, लेकिन साधारणतया इस कथा से सम 
लोग लाम लै सकते है । मदा-निपन्थ के मागं पर चाने बाले 
लोग, इस कथा से यद्‌ 'जान सरेगे, कि हम इन इन कार्यो 
से वचे रदे, श्रन्यथा, किर दृसरी चअनाथता मे पड ज्वेगे { जो 
लोग गिर चुके है, उन्दे निकालने-उनका उद्धार कर्मे से पूर्वै, जो 
लोग नदीं गिरे है, उन लोगो कौ-~न गिरते के लिए-सादधान कर 
देना श्रावश्यक है। इस टष्िटोण से, यद्व कथा सुद्यत उन 
लो के लिएदै, जो सहा-निमन्य के मार्यं पर चन र्दे है| 
यानी, रेस लोगों को सावधान फर दिया गया है, कि तुम श्रना- 
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थता से निकलने के लिए ही सयमम्मे प्रतरजित हुए हो; टेकिन 
निपय लोटुपता, श्सावधानी, या प्रलाद से फिर अनायता में 
मत पड जाना ,। । ॥ 
सयम, मार्म पर चलने बाले लोगों को सायधान करने के 
साथदही, जौ सोग सयम लेकर फिर श्रनाथतामें पड ग्येदै, या 
पडरहे हैः त्तथाजो लोग ससार की नाथता से निकल कर 
सयम मे प्रतरजित रो रदे है, ण्व जो लोग, सयम में प्रनरजित को 
श्मपना शुर मानकर उनकी उपासना करते है, उन लोगों का भी, 
इस महाकथां से दित दोगा। सयम सें प्र्रजित दोकर फिर 
अनाथा मे पडे हुए लोग, इस कथा से यह वात समभ सकेगे, 
फिष्टम फिर श्रनाथतामे पडग्येदहै। हमारे पासतो केवल 
सयमकावेणदहीवेशदै, जो तरत नियम का पालन न करने पर, 
हमे श्रौर श्रनाथता मे धकेलने वाला दै। इस वात को जान 
कर, वे पुन श्रनाथता से निकलने के उपाय करेगे । जो लोग; 
सयम मे प्रतरजित होकर भी श्रनाथता में पद्मे वलि है, वे, इस 
कथा से सम्हल जावेगे । न्दं माद्म दो जबेगा, कि दम तो 
सयम लेकर भी शरनायता की चरर श्रत्रसर दोरदे दै। यद 
मादस होने पर, वे, "अपने प्राप को नाथता में पठने से वचा 
लेगे 1 - इसी प्रकार जो जोग, ससार फी नाथता से निकलने 
फेत्तिए सथसन्ञेरहे है ये, इस ' महाकंथा घर निचार करके 
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संयम भें प्रमादं न करगे, ्िन्तु सावधानी रपेगे । न्दे यष 
माद्ूम रदेणा, फि हम एक श्रनाथत्ता से तो निकले है, लेकिन 
एक नाथता चीर दै, दम श्रसावधानी से उसमे न जा भिर 
महीं तोषदीकेनर्डेगे! जो लोग, सयमी लोगो क्रो श्चपना, 
शुख मानकर उनी उपासना करते ह इस महा-कथा हाया वे, 
रपे माने हुए शुरु के लिए यद्‌ जान सकंगे, कि हम जिन्दर 
श्रषना शुर मान सदे है, वे वास्तयर्म सयम प्रालन करने 
चाले भौर सनाथ हे या सयमके नाम से श्राजीतरिफा करने 
चाले श्रनाथ दै । केवल वैशसे तो साघु श्रसाघुकी पर्क्षाष्ो 
नदं सकती, क्योकि येरा त सयम पालने वलि श्रौर न पाठने 
बाजे दोनों का समान ही है, लेकिन इस महाक्था मे जो तनृण 
चताये है, उनसे, अनाय, मयम का पालन न करने बाले शौर 
योधा वैश धारण कने वाले, जाने जा सकेगे । जिससे पे उपा- 
सक लोग, धोपा न स्वेन श्रौर घमं सममः कर्‌, प्राप त 
नष्टि! 
ताप्पयै यद्‌, कि जिस प्रकार पृक्ष लगने पा उद्य क 
साना दोता द, लेकिन उससे धाया मी मिल आती &, दती 
प्रकार यदह कथा, मदानिमरथो के मामं ` को श्रपनाति वाति कीनो 
लिप वष मी, इससे, समी लोग लाम श्टा सकने ष 
री सुधर्मा स्वामी कदते जम्भ, इस त 


~ 


# १ 
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महामुनि सनाथी ने बडे विस्तार पूर्वक वणन किया । श्री सुधमौ 
स्वामी के कथन का श्रभिप्राय यह्‌ है, कि मैने जो वरेन किया 
है, वह तो संचिप्र है, लेङिनि सदामुनि सनायी ने इसे 
निस्तार-पूवक कदा थ 1 


शारो मे, किसी वात का विस्ठृत वर्णन नदीं हो सकता । 
विस्तृत व्णैन से, श्रसुविधा फे साथ ही, म्न्वृद्धि का भी भय 
रदता दै । शारो मे, यदि प्रवेक बात का विस्ठृत वर्णन किया 
जावे, तो शाख वट जागे प्रर साधु उन्दे स्मृति मे न रस 
सगे । इसीलिए शास््रो मे, प्रवयेक वात का सभिप्न वणन 
क्यागयादै। पतत्र शब्द काश्र्थं भी, बहुत श्रक्तर बाले 
श्र्थं को थोडे मे वताना है। उस सकिप्त वणन की, विसूत 
रूपमे व्याद्या करना वक्ता का काम दै । हँ, वक्ता उस विस्त 
ग्याख्या में, कोई एेसी वात मिलने का श्रधिकार नदीं रखता, 
जो शाख्ल-सम्मत न हो, लेकिन शाघ् की सन्निप वात की विस्तरत 


व्याल्या करना शरोर उस व्याख्या को युक्ति दृष्टान्त श्रादि से पुष्ट 
करना वक्ता का कामहै। | | 


सहा सुनि सनाथी द्वारा वशित्त श्रनाथता का, राजा प्रेणिक 
पर कैसा परमाव पडा, यह्‌ वताने, के लिए श्री सधम खामौ 
कहते दै-- 


॥ 
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तो थे सेणिश्रो राया 
इए मुदाहु कयजर्ला ! 
श्वनाहय जहा भय 
सुरु मे उवदसिय ॥५४॥ 
भावापै--स यी ञुनि से धनाय छी प्याख्या सुनकर, राजां श्रेणिक, 
अहुत सम्धुष्ट दुधा धीर हाय जोड कर छने स्या, कि भापने युक्ति मनायता 
के स्वरूप छा ष्टा उपदया दिया 1 
तुष्भे सुल सु मणुस्स जम्म 
लाभा सुलद्धाय तुमे महेता । 
तु्मे सणाहमय सबन्धवाय 
ज भे ठ्या मग्ग जिगणुुत्तमार ॥५५॥ 
मानाय मि, सापक्छा मलुप्यज म पाना सफल । भापने 
मलुप्य ्षन्म का बहुत छच्छा लभ रिया 1 जापी फा सुन्द्र सूप शौर 
मनोहर चाकर सव॑म ह । जाप, जिन मामं के यथाथ सेवी हे, इसरिष्‌ 
सनाय भौर बधु वान्धव से युक्त भी मापष्टी दै । 
श्रेणिक राजा ने, पले तो यद क्दाथा, फि इन 
शच्छी च्माकृति श्मौरः सुन्दर खूप बले युवक मे, संयम 
लेकर मनुष्य जन्म का अपमान क्यो किया। इस भ्रफार्‌ 
णजा प्रेखिक, पटले वदी मनुष्य जन्म सायक समता 
या, उसी की श्ारृति शौर उषी का रूप सफल मानता 
था, जो सासारिक मोग मोगने में रदे । जिसके माता, पिता, 
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माई, वहन भित्र रादि दो, उसो को वह्‌ सनाथ समना था। 
लेकिन सनाथी उनि से, शछनाथ-सनाथ की व्यास्या सुनकर, 
उसकी यह्‌ मान्यता पलट गई । श्रव वहु इस वात को समम 
गया, कि जिन करणं के विद्यमान रहने पर, ओ, पने च्रापको 
तथा दूसरे को सनाथ समता था वे फरण तो श्रनायता वढानि 
चाले है । यह्‌ समफमे श्रा जाने से, वह्‌, सतुष्ट हुता चरर हाय 
जोडकर सनाथी सुनि से कहने लगा, कि श्रापने सुमे श्रनाथता 
के खरूप का ्न्छा उपदेश दिया । आपके उपदेश से, युगे एह 
ज्ञात हो गया, कि इस ससार मे, किन लकणं वाले श्रनाथ है 
श्र कौन सनाथ दै । मते श्रापसे, केवल उपदेरा मे ष्ठी श्रनाय 
सनाथ का सह्य नदीं खना, किन्तु इसके साय दी, मैने यद भी 
देखा, फि श्राप च्रनाथतां के लक्तणों को त्यागः चुके है, शौर उस 
जिन मामं के से है, जो नाथता वेनेनालाहै । अप, अनाथता 
से निकलकर सनाय हो चुके दै, इसलिए आप ही का मलुष्य जन्म 
सकल है ! श्राप दोनो ही प्रकार की श्रनायता से वचे हए दै। 
इतना ही नही, किन्तु मचुष्य जन्म का लाम भी च्मापही नेया 
है 1 चै, अव तक यद्‌ समता था, कि मनुष्य. जन्म कालामः 
मोग मोगना दी है, लेग्रिनि.्रापके उपदेश से, मै यदह जान गयाः 
कि मनुष्य जन्म.का लाम, भोगो को त्यागकर, सयम श्रपनाने 
मरही है) श्रामनेण्साही कियाद, इसलिए मलुण्य जन्भ का 
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जामी श्रापही को मिला । श्रापने सयम लेकर सुल रूप 
शौर मनोहर श्राति फो भौ सार्थक वना तिया । जिस पुन्धर 
रूप शरोर मनोर श्राति शौ प्रापि के प्य का फल मानी 
जाती दै, उसे श्रापने मयम मे लगाकर, सुलन् वस्तु से घुला 
हीलियादै। मासास्कि चयोर श्रनाथत्तामे पडे हण लोग, इन 
युलव्य वस्तुं से लाभ नही लेते, चिन्दु अधिक श्यनाथतामे 
पठने के कारण उ-पन्न करते है, लेकिन श्रापने इनसे मयम का 
युलाभ ही लिया द । इसलिए श्यापको मनुष्य जन्म भी चन्छा 
मिला श्रौर उप्तका लाम भी श्नच्छा भिला। 
है सुनिसज, सासारिक -षद्धि-सषदा का स्वाम दोने के 

कारण, मँ, श्रव तक श्नपने को सनाय शौर ्रापकी श्रनाथ 
मानता था, तथा इसी कारण से, श्रापरका नाथ वनने के लिप्‌ 
भी तयार हृश्राया। बल्कि मेरे लिए आपका कदा हमरा 
श्यरनाय' शब्द्‌, सुभे जुरा तथा मिध्या मादू हुश्रा था, सेकिन 
श्रापते चअनाथता सनाथतां का जो रूम बताया, उसे युन सममः 
कर, मेरा उक्त विचार वदृल गया! चम रै, समस्त साक्ारिक 
लोगों के साथ दो त्रपते श्रापको श्रना साना शरीर श्यपिरेसे 
सयमी को नाथ मानता , 

„ है श्रा, बन्धुवान्धनो सेयुक्तमीश्रामदी दहै श्रव तकः 
म यद्‌ समभता था, कि जिसके मो; चाप, वहन, भाई, सी शादि 
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परिवार श्रौर स्वजातीय लोग तथा नौकर चाकर श्रादि दो, वदी 
अन्धु वान्धवो से युक्त दै, लेकिन श्रापके उपदेशने, मेरा यह 
प्रम मिटादिया। मै सममः गया, कि इनके होते से कोई भी; 
वन्धु-यान्धव युक्त नहीं हौ सकता । स्योंकि, जो, श्चसमय मे 
काम श्चवे, वे दही बन्धु बान्धव हैँ । माता, पिता, श्रादि को 
भी, च्रसमय में सहायता नहीं कर सक्ते । कष्ट के समय यदि 
ये लोग सदायतां कर सकते तेत श्रापके ये सय थे, फिर श्राप 
काक्षटक््योनभिटा दिया! जव फष्टमुक्त मषीं फर सकते 
तो फिर वन्धु-वान्धव कैसे । श्रापका उपदेश सुन कर, मेरे हदय 
मे यह विश्वास ्ौ गया फि मनुष्यों से बन्धु-वान्धव युक्त नहीं ' 
दो सकता) न वे, कष्ट के समय सदायता करके कष्ट-मुक्त ही कर 
सकते है 1 दाँ, कष्ट बढा भले देँ! उन लोगों मे», कष्ट मिटाने 
की त्तमता, हैष्टी नदीं। कष्टकोतो सेयम ही दूर कर सका 
है, जैसे, ्रापका कष्ट सयम ने दूर क्ियाथा। दहै युनिराज; 
कष्टों से सुक्त करने वाला सयम श्रापरमे मौजूद है, इसलिए बन्धु 
"वान्धरवो से युक्त मी ्रापही है । छ 

सयम में टद श्येने पर, कष्टो फा कारण ही भिरज्वादहै) 
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कष्ट नषा मानते! ससारिक लोग) जिनं शष्ट षते ह, 
सयमी लोग, उनदे दी श्रपना सदायक मानते है । सयमी विचा- 
रेष किभ्ये फष्ट नीह, किन्तु हमारे सयम फी परीता 
कएने वाली कसरी द शरीर दस कसौरी फे पीले ही वद्‌ सुख 
धिषा हा है, जिसके लिए दमने ससार त्याग कर सयम जिया 
दै। कष्ट, ये नहीं ह, किन्तु पुन पुन खंसार में जन्मना मरना 
दी कष्टदै। यदि जन्म-मरण का दुखमिट जपे, श्रौरष्रसदुख 
भिरे फे बदले भे, हमे यद्‌ शयेर भी दे देना पदे, तो जं नदी 
इन भिचारोँ फ कारण, मयमी के समीप कष्ट तो शाते ही नदीं । 

, "राजा श्रेणिक, सनाथी सनि से कहता है-- ` , ;› । 
त ति नाहो -श्रणाट।ण सव्व भूया सजया । , ` 
सामोभि ते महानाग हव्वाके च्रणुतात्ते ५५ 

7 ` एच्छिछरं मर ठुव्म ज्छाण विग्धोय जकण्ौ। 

निर्यीतिया य मोहिं त सच्च मर्सिहि मे ॥५७॥ 

7 भावा सुनिराज, सय अनाथ प्ाणिर्यो नाथ आपि ्। 
हे महामारा, स ्ापकी पिक्षा फो इच्छतां ह-स्वीकार रता ह-भौर मापते 
षमा प्राथेना करता हु { मेनि, प्रदम करके भापके ध्यान मेँ विघ्न कियामभीर 
भापक्छो मोग भोगने के टेषु भामन्दित किय, ये स भपराध क्षमा करे ! 
हे्निसन, म, श्नापफा चयुशाखन श्रापकी शिक्ता--दच्छता 


द--स्वीकार फरसा ह यह वात नदी दै, कि स पकौ रिक्ता 
१२ 
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को श्रापकै प्रभाव से प्रमावित्त दोकर, या श्रापकफो प्रसन्न ' करने 
के लिए, या स्वीकार न करने पर त्रप नाराच होगे, , इसलिए 
स्वीकार करता दै, किन्तु आपके उपदेश का मनन करके "उसे 
च्मच्छा सममः कर स्वीकार करता ह । सुभे, यदे ता भय ही नहीं 
है, कि श्रापकी रिक्ता स्वीकार'न' करने पर, - श्राप ` नाराज," 
जा्वेगे । सैनि-जव आपको भोगों के लिए श्रामन्तित किया श्रौर 
श्रापुको रमपावादी ठहराया, ' उस समय भी-श्राप रट नदीं हए, 
तो श्राप्रका उपदेश न,मानने पर, ` श्राप रुष्ट क्यो (.होगि । दसी 
प्रकार, श्यापंकरा उपदेश मान लेने से, व्मापेको श्रंसाधारणं प्रसन्नता 
भी न येगी । कर्योफि, जैने जव.च्रापफ रूप सौन्देयै की प्रशसा 
की, तव श्रापपर मेरे कथन का कोर प्रभाव ,नदीं पडा श्रौर 
श्रापने सुः श्रनाय कह ही तो, दिया । इसलिए च्रापकी 
भ्रस्ता श्रप्रसत्नता को दष्ट में रसकर ैश्रापका उपदेश स्वीकार 
नदीं कररदारहु किन्तु श्रापके उपदेश ते, मेरे हदय को पलट 
दिया, मेरी उलटी समम मिटा ठी, इसलिए म. श्रापके उपदेश 
को स्वीकार एव हृद्य में धारण करता हँ । ६ 

-, दे महाभाग, 1 च्राप, मेरे श्रपराध श्वमा करे । यद्यपि श्राप 
ह्िमाबान्‌ है श्र मेरे श्रपराधों परघ्यान न देकर, सुपर दया 
ही कसते रदः मेरे,अपराधों के वले ग; तरापनेसुक पर क्रोध 
तदं किया,न रुष्ट दी ह चौर,न -चुा दी माना, किन्तु खमे 

६.२ 


र सन्‌ भना निय 


दयनीय मानकः सुमे अनाय सनाय का स्वरूप समाया श्रौर 
मेराध्रम थां श्रज्ञान मिदा परिया । पिर भी, यदि मे त्रपते च्रप- 
राधो को श्रापसे घमा न फराॐ, श्रथ भी से चरने श्रपराधों फो 
ने सममः सकं, तो यह मेरी हान्‌ छतेघ्रता ,एम मूं प्रोमी । 
सव से पटले पो मैने श्रापके ध्यान में विन्न क्रिया; (रौर 'धराप.से 
यह प्छ फर श्रापकी। श्रसातना की, कि इस भोग फे योग्य 
'अनस्या मे; श्रापे .दीन्ता क्यो ले ली? यद्यपि भन, यह प्रश्न 
छक्षानवया किया था, कथोकि, एस समय तक मै, एस, श्ववस्था 
कोभोगिकेष्टी योग्य समभता था, फिर भी वास्तविक वातो 
सममनेःसे पूर्व ठेसा प्रश्नं करना, श्रपराध द । मैने श्रापके ध्यान 
सैमी विन्न किया श्रौ श्रापसे प्रश्न भी पेखा किया, 'कि जिससे 
श्चापकी ्रासातना हुई । यद, मेरा श्रपराघ-्राप कमा करे |` 
{हे महाभाग । मेरादूसय च्रपगघ यद्‌ दै, फि रमँ श्रापका 
नाथ घनने को तयार हआ श्रौर श्राप, ' सासारिक भोग मोगने 
के लिएःच्यामन्वित्त फिया यद शरपराघ्र भी, सु से श्रज्ञानेवश 
ही हन्ना है । श्रल्ान सेठी, मैने, श्राप रेते त्यागी फो, सासा- 
सकि भोगो के जिर श्रामन्तित किया था। श्राप, मेस, यह्‌ 


9; 
~ ५ 


न््रपरयमीक्तमा करे! 17 7 „> ' 
~ -सासास्कि भोगो के त्यागी सनाथी सुनि को, '"राजा - भेणिक 


ने, मोग भोगने फे लिए श्रामन्तित दीङ्रिया या} इस च्नाम- 
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नर फरो मी, रजा शरेणि '्मपना श्चपराध मान रदा है श्रौर 
उसे तमा कय रदा ह । देसी दशा भे, त्यागि्यों के लिए भोग- 
साममरी जुटाना, उन्दे भोगी बनाना, या मोगी वनाने फ वेष्टय 
करना, ष्या पराच नहीं है ? श्वस्य हौ अरप है श्रौर 
षटुत से तोग इस घात फो जानते भी है, फिर भी इस प्राप मेँ 
क्यों प्रवृत होवे दै, यद सममे नदीं चता । ¡ ˆ ॥ 
सजा भरेणिफ फदता है-रे महामुनि, मेरा तीस श्रपराष 
यष्‌ ह, कि सेने श्रापकेःफथन. क्तो मिथ्या कह फर, श्रापके मष्टा 
त्रत फो दूषित बताया ।\ यद्यपि,, श्राप सुमे रनाय पीक '्ी 
कषा था, लेकिन मँ श्रनाथ हं परौर जिन्हे म," सचमुच ˆ श्रनाथ 
समम रहा था, वे श्राप सनाथ है, ` यह्‌ वात मेरी समसत मे, श्राप 
करा उपदेश सुनने पर, ही राई ।, सने, श्चक्ञानवश श्रापकरौ 
श्रसातना की, इसके लिए, ओं च्राप से.षठमा प्रार्थना कस दं | 
छाप, क्षमा करे । यद्यपि श्राप सन्त है, श्नापके समीप, कोई 
श्रपराथी या उपकार तो षै टी नदीं । , श्वे कोई श्रापक निन्दा 
करे या प्रशसा, श्रापकी श्चवज्ञा करे या वन्दना, श्राप सभी पट 
समान कृपा स्ते है । यद्‌, सन्तों का स्वाभाविक लन री 
है। फिर भी, ओ अपने श्रातमा को लका करने के लिषए 
श्रपते हदय को शुद्ध घनाने के लिए चौर श्रपने पापों से -निवतेनेके 
लिण श्रापतेक्तमा-आयना कररता द । चापभयुके चमा प्रदान करं । 
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` ("यह कद्‌ कर, भरी सुधमा खामी, भी ज्व स्वामी से 
कदते दै-- 
`एव शुशित्ताय स रायस 
च्रणगारसाहि परमा भत्तिए 1 
२ च्रोरोहो यस बन्धोय 
धम्माणुरत्तौ विमय देयसा ॥५८॥ 
उस्साक्िय रासकूपरो काजणय पयाहिख । 

' प्रभिर्वन्दिऊरा सिरता श्रहयाश्रौ नराहिवो ॥५६॥ 
भावाद राजसि धरेणिक, दस भ्रश्मर भक्ति पूवक भुनिरिष्ट की 
स्ति फर, निर्मल मन से, बनधु यान्धर्ों भौर भन्त-पुर सिन धर्म शा 
) अजुरागी हमा । प्रसन्नता के कारण, उमे द्वारीरमे, रोमांच ष्ठो रहा 

था 1 व, सुनि टी श्रदक्षिणा एव युनि फो वन्दना नमरकार करके, भपने 
स्थान पर चला गया । *" + 

राजा प्रेणिक, उस खमय के राजाश्रो मे, सिह फे समान 

वडा माना जाता था 1 दूसरे सजा की श्रपेत्ता, उमे, घल, 
द्धि, साट; यं, श्रादि सदूगुण भी श्रधिक भे, राज्य विस्तार 
सी श्रभिक या, पैव सम्पदा मे मी श्रमरतिम था! इसी प्रकार, 

, व सत्य वात को स्वीकार करने, या कष्ट्ने मे भी सय या सफाच 
सटी करता था! सनाथी सुनि ने, प्रासन्प्र में जय उसे श्ननाथ 

„ वताया था, {तच उसने, युनि से निर्मयतार्तक यष्ट फा था, कि 
श्व अनाथ केष १ सनि फो, सूतो न वोलना चादिये 
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इस भकार निमयतानूर्दक वातत फने का खादस, प्रत्येक श्यादमी 
मे नहीं हो सफता । उस समय तक, वु पनी वात सत्य सममः 
रद्य था, इसलिए, युनि की वात को भिन्या घताने मे, वह चिव 
भी भयभीत नहीं हुषा । ' इसी प्रकार, जव उसने श्रनायतां का 
खरूप समं लिया, तव श्रपने श्रापको श्रनाय मानने मे, सङ्चाया 
भी नदी । वर्कि, सनाथ सुनि का उपदेश, स्वीकार कर लिया 1 
राजा श्रेणिक ने, पले तो युनि फे सामने जाते टी उन्दं 
चन्द्ेन-नमस्कार किया था। पण्चात्‌, सुनि से श्रषने प्रश्नो का उत्तर 
खन कर उनका उपदेश श्रवण करके जाने के समय भी सने छमा- 
र्थना की शरोर भद्निणा एव न्दन-नमस्कार फिया । यद्‌, साधुश्रो 
फ समीप जने श्राने एव प्रशन करले श्चादि के समय काम मे लाद 
जाने वाज्नी, वहतत साधारण सभ्यता दै । इस,सभ्यता एव भक्ति के 
विना, किसी सदुपर्दैश से पणंतया लाम भी नहीं होता 1 
सनाथी 1 सुनि नै, राजा श्रेणिक को जो -उपदेश दिया था, 
उसमे, उन्होने छद्धि-सुख या स्वगं का लोभ नहीं ताया था, 
किन्तु सासारिकं वातों से, पराद्गयुख दने का उपदेश दियां था । 
फिर भी, सुनि का उपदेश सुनकर, उसे,खपूव षं हा । वहः 
बीर श्रौर सत्य का जिज्ञासु था ॥ इसी कारण, उनि का उपदेशं 
सुनकर, उसने अपना हदय पलटने मे, किंचित भी देर नदीं की । 
। उसने श्रपने पूरव-बिचारों को त्याग दिया श्रौर मन में किसी मकार 
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ही मलिनता रखे विना, निर्मल मन से, सनाथी सुनि द्वारा उपदे 
शित धम कां श्रचुरागी हप्रा। सनाथी सुनि के उपदेश-दारा 
प्रा ध्म से, केवल उसने ऋरफेले ने ही लाम नहीं लिया, फिन्तु 
श्रपने साथ ही; रानियों एव बन्धु-वान्धवो को भी उख धमै का 
तताम रिया । -श्रथीत्‌, वह्‌ वन्धु, वान्धवों श्रौर रानियो सदत 
धर्मं का च्रतुसमी हुश्रा 1 ५. 
7 सत्य के जिक्ञासु वीर का हृदय, सचं उपदेश से, घहुत' 
जल्दी पलट जाता दै \ रेस व्यक्ति, दुरम या पक्षपात मे नही 
पदता । यद्‌ वात दूसरी है कि परिस्थिति श्रादि के चिचार्‌ से 
रेस ज्यक्ति, - प्रकट में न्नपनी मान्यतां न पलट सके, लेकिन 
कुल एव ;उघ 'करणीत्राला व्यक्ति, खद्ची वाच॑ स्वीकार ,कसने मे, 
सदापि देर न फरेणा ! सुनि के सो उपदेश कफो" स्वीकार फरने, 
एव व्यवहार में एस उपदेश.को दृष्टि मे रखने के कारण दी, 
राजा मणिक, भविष्य में पद्मनाय नाम का तीयेद्धर दोगा । 

श्री सुयम खामी कते दै-- 6 ॥ 
हयरै षि गख समिद्धो पिगु्ति गुत्तो तिदड पिरश्रो थ | 
विट दव पिष्यमुक्ो शिहरह ' वतु तिय मोहौ ॥ $° ॥ 

सापार्य--गणो से सखद" धिगुसि चे युक्त भौर मन वचन धायसे 

छिस फो दण्ड न देनेवाले सनायी खनि मो, धन्धन रहित स्वतन्त्र प्री 
की तर, मोष रहित अन्यत्र विचरने मे 


